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ठभबछी मठरा ३ »tóu 
रामकली महला ३ अनंदु 
रामकली महला ३ अनंदु 


१6 मठिताठ थूमाटि ॥ 
१6 सतिगुर प्रसादि ॥ 
१6 सतिगुर प्रसादि ॥ 


msg afem भेठी भाष्टे मडितातु मे ufa i 
अनंदु भइआ मेरी माए सतिगुरू मै पाइआ ॥ 
हे मेरी माँ! मन में आनंद ही आनंद हो गया है, क्योंकि मैंने सतगुरु को पा लिया al 


मठितात उ याट मठम मेडी भठि edi» eurer i 

सतिगुरु त पाइआ सहज सेती मनि वजीआ वाधाईआ ॥ 

सतगुरु से मिलने पर, में सहज शांति और संतुलन की स्थिति में हूँ, जैसे कि मेरे मन में एक 
आनंदमय राग बज रहा हो। 


ठाठ उडठ ugerg थतीभा मघर grec »mébr i 

राग रतन परवार परीआ सबद गावण आईआ ॥ 

ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो web जेसी संगीतमय अमूल्य राग-रागनियाँ अपनी परियों जैसे 
परिवार सहित भगवान की स्तुति गाने आई हों। 


मघे 3 greg उठी aa! भठि fast exmfz»n i 
सबदो त गावहु हरी केरा मनि जिनी वसाइआ ॥ 
जिन्होंने परमात्मा को मन में बसा लिया है, वे सभी उसकी स्तुति का यशोगान करो। 


sd लाठबु भर्ठूर रेभा मठितात भे थाप्टिक्षा ॥१॥ 
कहे नानकु अनंदु होआ सतिगुरू मे पाइआ ॥१॥ 
नानक कहते हें कि सतगुरु को पाकर मन में परमानन्द पैदा हो गया है। १॥ 


È H6 मेठिभा उ मरा gg उठि 673 ॥ 
ए मन मेरिआ तू सदा रहु हरि नाले ॥ 
हे मेरे मन ! तू सदा परमात्मा के साथ लीन रह, 


उठि लाछि ag 3 Xo nd gu मडि दिमातठा ॥ 
हरि नालि रहु तू म॑न मेरे ga सभि विसारणा ॥ 
हे मन ! परमात्मा के साथ लीन रहेगा तो वह तेरे सभी दुःख भुला देगा। 
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watang Gd बठे उेता बाठम मडि Herde ॥ 
अंगीकारु ओहु करे तेरा कारज सभि सवारणा ॥ 
वह तेरा ही साथ देता रहेगा और तेरे सभी कार्य सम्पूर्ण करने वाला हे | 


मडठा तारा AHI PAH मे fae og fena ॥ 
सभना गला समरथु सुआमी सो किउ मनहु विसारे ॥ 
जो स्वामी सभी बातें पूरी करने में समर्थ हे, उसे क्यों मन से भुला रहे हो। 


sd eros HS भेठे मटा gg उठि ठाछे ॥२॥ 
कहै नानकु मंन मेरे सदा रहु हरि नाले ॥२॥ 
नानक कहते हैं कि हे मेरे मन ! सदा परमात्मा के साथ आस्था बनाकर रहो ॥ २ ॥ 


मासे माठिघा विभा ठाठी थति 39 ॥ 
साचे साहिबा किआ नाही घरि तेरे ॥ 
हे सच्चे मालिक ! तेरे घर में क्या कुछ नहीं हे? 


ufs 3 3d मड़ fag तै fri टेठि H थादष्टे ॥ 
घरि त तेरे सभु किछ है जिसु देहि सु पावए ॥ 
तेरे घर में तो सब कुछ है, परन्तु जिसे तू देता है, वही प्राप्त करता है। 


महा मिढठि मत डेवी लाभ मठि टमादष्टे ॥ 
सदा सिफति सलाह तेरी नामु मनि वसावए ॥ 
जो सदा तेरी महिमागान करते हैं, उनके मन में नाम का निवास हो जाता है। 


SH निठ बै भठि efimn डाने मघर धठेठे ॥ 
नामु जिन के मनि वसिआ वाजे सबद घनेरे ॥ 
जिनके मन में नाम आ बसता हे, उनके हृदय में अनहद शब्द की ध्वनि गूंज उठती है। 


sd &ros मचे माठिघ विभा लाठी थति 3d I3 
कहे नानकु सचे साहिब किआ नाही घरि तेरे ॥३॥ 
नानक कहते हैं कि हे सच्चे मालिक ! तेरे घर में भला क्या कुछ नहीं e ll ३॥ 


माचा 574 भेठा भायाठे i 
साचा नामु मेरा आधारो ॥ 
ईश्वर का सच्चा नाम ही मेरा आधार है। 


मास 674 यात भेठा fafs ga मडि ठादाष्टरी भा i 
साचु नामु अधारु मेरा जिनि भुखा सभि गवाईआ ॥ 
उसका सच्चा नाम ही मेरा आधार है, जिसने हर प्रकार की भूख को मिटा दिया है। 
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afa मांठि पप भठि भाषि efi fafo fes मडि yars ॥ 
करि सांति सुख मनि आइ वसिआ जिनि इछा सभि पुजाईआ ॥ 
जिस नाम ने मेरी सब कामना पूरी कर दी हैं, वह सुख शान्ति करके मेरे मन में आ बसा हे | 


मटा ब॒उघाठ्‌ बीड तात feeg मिम xin 2fg efs ॥ 
सदा कुरबाणु कीता गुरू विटहु जिस दीआ एहि वडिआईआ II 
में उस गुरु पर सदा बलिहारी जाता हूँ, जिसने यह बड़ाई प्रदान की है। 


sd लाठबु Heg 73g Hate Yag पिश्ञाते ॥ 
कहै नानकु ug Hag सबदि धरहु पिआरो ॥ 
नानक कहते हैं कि हे संतजनो, तनिक ध्यानपूर्वक सुनो; गुरु-शब्द से प्रेम करो। 


मासा 574 भेठा भायाठे ॥8॥ 
साचा नामु मेरा आधारो ॥४॥ 
प्रभु का सच्चा नाम ही मेरा जीवनाधार है।४ ॥ 


दामे य॑छ mae fz3 थठि nsa il 

वाजे पंच सबद तितु घरि सभागै ॥ 

उस भाग्यशाली हृदय-घर में रबाब, पखावज, ताल, धुंघरू एवं शंख-पाँच प्रकार की ध्वनियों 
वाले अनहद शब्द गूंजते हैं। 


ufa मडाठौ मघट राने बळा निउ थति udi i 

घरि सभागै सबद वाजे कला जितु घरि धारीआ ॥ 

$ भाग्यवान हृदय-घर में पाँच शब्द बजते हैं, जिस घर में परमात्मा ने अपनी शक्ति रखी हुई 
| 


य॑ज एड उप हमि बीडे बाळ ses Hf i 
पंच gd gy वसि कीते कालु beg मारिआ ॥ 
हे परमेश्वर ! तूने कामादिक पाँच दूतों को वशीभूत करके भयानक काल को भी मार दिया हे | 


युति efi ufe उप॒ मिठ बडि मि ठामि उठि बै za i 
धुरि करमि पाइआ तुधु जिन कउ सि नामि हरि के लागे ॥ 
प्रभु के नाम में वही जीव लगे हैं, जिनकी किस्मत में प्रारम्भ से ही ऐसा लिखा है। 


sd ठाठब 3g Hd तेभा f33 ufa भअठठट en iu i 
कहे नानकु तह सुखु होआ तितु घरि अनहद वाजे ॥५॥ 
नानक कहते हे की हृदय - घर में अनहद शब्द बज रहा हे वंहा सुख उपलब्ध होगया हे ॥५॥ 
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मासी छिडै घिठ टेत ठिभाठी ॥ 
साची लिवे बिनु देह निमाणी ॥ 
ईश्वर से सच्ची लगन के बिना यह देह तुच्छ el 


रेत ठिभाठी रिडै घाइतु विभा ad डेसाठीग्भा ॥ 
देह निमाणी लिवै बाझहु किआ करे वेचारीआ ॥ 
सच्ची लगन के बिना बेचारी तुच्छ देह qui कर सकती है ? 


उप wg मभठष efe ठावी बथा afa soe ॥ 
gy बाझु समरथ कोइ नाही क्रिपा करि बनवारीआ ॥ 
हे बनवारी ! तेरे अतिरिक्त अन्य कोई समर्थ नहीं है, अपनी कृपा करो। 


EH ठ8 dg पा ठाठी मघरि छाति मडातीगभा i 
एस नउ होरु थाउ नाही सबदि लागि सवारीआ ॥ 
इस देह को अन्य कोई स्थान नहीं है, सिमरन में लगकर ही इसका सुधार हो सकता है। 


sd owa fixe ung fam बते egrdl»r ॥&॥ 
कहे नानकु लिवै बाझहु किआ करे वेचारीआ IS 
नानक कहते हैं कि ईश्वर से लगन के बिना यह बेचारी देह क्या कर सकती है॥ ६ ॥ 


mE WSE मड बे वतै MSE gr 3 «fen ॥ 
आनंदु आनंदु सभु को कहे आनंदु गुरू ते जाणिआ ॥ 
हर कोई आनंद, आनंद की बात कहता है किन्तु सच्चा आनंद गुरु से जान लिया हे | 


मारिन mg मरा gra डे विया बते fifa i 
जाणिआ आनंदु सदा गुर ते क्रिपा करे पिआरिआ ॥ 
सच्चा आनंद गुरु से जान लिया है, जो सदा ही अपने प्रिय सेवकों पर कृपा करता है। 


afa faau बिळडिघ बटे faire mag MII ॥ 
करि किरपा किलविख कटे गिआन अंजनु सारिआ ॥ 
गुरु कृपा करके सारे पाप नष्ट कर देता है और आँखों में ज्ञान का सुरमा डाल देता है। 


wedd मिठ वा Hg उटा f36 वा mae Wd AE i 
अंदरहु जिन का मोहु तुटा तिन का सबदु सचे सवारिआ ॥ 
जिनका अन्तर्मन से मोह टूट गया हे, सच्चे प्रभु ने शब्द द्वारा उनका जीवन सुन्दर बना दिया हे । 


sd ठाठव॒ gg »tó d»rág ताठ डे vex ॥9॥ 
कहे नानकु d अनंदु हे आनंदु गुर ते जाणिआ ॥७॥ 
नानक कहते हैं कि यही सच्चा आनंद है, जिस आनंद का ज्ञान गुरु से प्राप्त किया है॥ ७॥ 
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घाघा निम उ टेठि मेष्टी मठ ure II 
बाबा जिसु तू देहि सोई जनु पावे ॥ 
हे बाबा ! जिसे तू देता है, वही व्यक्ति प्राप्त करता है। 


ure उ मे मठ टेठि निम ठे ठेठि विभा बठठि af ॥ 
पावै त सो जनु देहि जिस नो होरि किआ करहि वेचारिआ ॥ 
वही व्यक्ति प्राप्त करता है, जिसे तू स्वयं देता हे, कोई अन्य असहाय भला कया कर सकता है। 


fefa डठभि इसे ढिठठि टठ fef fefa ठामि छाति nef ॥ 

इकि भरमि भूले फिरहि दह दिसि इकि नामि लागि सवारिआ ॥ 

कोई भ्रम में भूला हुआ है और दसों दिशाओं में भटक रहा हे लेकिन किसी ने नाम के संग 
लगकर अपना जीवन सफल कर लिया है। 


ताठ थठमाटी मठ उष्टिभा fadus मिठा डाला gres i 
गुर परसादी मनु भइआ निरमलु जिना भाणा भावए ॥ 
जिन्हें परमात्मा की इच्छा अच्छी लगी है, गुरु की कृपा से उनका मन निर्मल हो गया है। 


sd लाठबु fan टेति यिभाठे मेष्टी मठ थादष्टे ॥८॥ 
कहै नानकु जिसु देहि पिआरे सोई जनु पावए ॥८॥ 
नानक कहते हैं कि जिसे प्यारा प्रभु देता है, वही व्यक्ति प्राप्त करता है॥ ८॥ 


weg मउ यिभाठिते mwaa वी eg eret i 
आवहु संत पिआरिहो अकथ की करह कहाणी ॥ 
हे प्यारे संतजनो ! आओ, हम मिलकर अकथनीय प्रभु की कथा कहानी करें। 


egg बठठी maa बेठी fea emd urba ॥ 

करह कहाणी अकथ केरी कितु दुआरे पाईऐ ॥ 

हम drug परमात्मा की कथा करें और सोचे कि उसे किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा 
सकता है। 


उठ भठ uo Hs HGfu ताठ s उबमि vifa» urba ॥ 

तनु मनु धनु सभु सउपि गुर कउ gef मंनिऐ पाईऐ ॥ 

अपना तन, मन, धन सब कुछ गुरु को सौंपकर उसकी आज्ञा का पालन करके ही ईश्वर को 
पाया जा सकता है। 


geni पठित Jg ear गाढतु मची घाठी i 
goy मंनिहु गुरू केरा गावहु सची बाणी i 
गुरु की आज्ञा का पालन करो और उसकी सच्ची वाणी गाओ। 
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sd ठाठव Heg "3g बघितु waa बठाठी ॥६॥ 
कहे नानकु सुणहु संतहु कथिहु अकथ कहाणी ॥९॥ 
नानक कहते हैं कि हे संतजनो ! सुनो, परमेश्वर की अकथनीय कथा कथन करें ॥ ६॥ 


ऐे भठ संचछा g3arél विठे ठ थाप्टिभ्षा ॥ 
ए मन चंचला चतुराई किने न पाइआ ॥ 
हे चंचल मन ! चतुराई से किसी ने भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया। 


सउवाष्टी ठ ufi fad उ nfe मठ Af ॥ 
चतुराई न पाइआ किने तू सुणि मंन मेरिआ ॥ 
हे मेरे मन ! तू ध्यान से मेरी बात सुन, चतुराई से किसी ने भी ईश्वर को नहीं पाया। 


छठ भाटिशा मेठठी fafs $3 safa gof ॥ 
एह माइआ मोहणी जिनि एतु भरमि भुलाइआ ॥ 
यह माया ऐसी मोहिनी है, जिसने जीवों को भ्रम में डालकर सत्य से भुलाया हुआ है। 


fen उ मेठठी ठिठे बीडी fafs earga याष्टीशभा ॥ 

माइआ त मोहणी तिने कीती जिनि ठगउली पाईआ ॥ 

यह मोहिनी माया भी उस परमात्मा की ही पैदा की हुई हे, जिसने मोह रूपी ठग-बूटी जीवों के 
मुंह में डाली हुई है। 


saure बीडा उिमे feeg fafo Ag मीठा झाष्टिभा ॥ 
fum कीता fast विटहु जिनि मोहु मीठा लाइआ ॥ 
| उस परमात्मा पर बलिहारी जाता हूँ, जिसने (नाम का) मीठा मोह लगाया हुआ हे | 


sd ठाठद॒ मठ SaS सड़ठाष्टी fad ठ Ufe ॥१०॥ 
कहे नानकु मन चंचल चतुराई किने न पाइआ ॥१०॥ 
नानक कहते हें कि हे चंचल मन ! चतुराई से किसी ने भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया ॥ १० ॥ 


È HS fifo 3 मरा mg mma II 
ए मन पिआरिआ तू सदा सचु समाले ॥ 
हे प्यारे मन ! तू सदा सत्य का ध्यान कर। 


Xg बर्टघ उ नि टेथटा gs ठाती उेतै ठाछे ॥ 
एहु कुटमबु तू जि देखदा चले नाही तेरे नाले ॥ 
यह परिवार जिसे तू देखता है, इसने तेरे साथ नहीं जाना। 


mfa ठेवे तळे ठाठी उिम्र ठालि fag fas छाटी i 
साथि तेरे चले नाही तिसु नालि किउ चितु लाईऐ ॥ 
जिस परिवार ने तेरे साथ नहीं जाना, उसके साथ तू क्यों चित्त लगा रहा है। 
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मेमा dH HÈ ठ बीचै लिउ »ifz uasreba ॥ 
ऐसा कमु मूले न कीचे जितु अंति पछोताईऐ ॥ 
ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिससे अन्त में पछताना पड़े। 


मडिग़ाठु वा 8थरटेप़ मरि उ de उेतै लाळे ॥ 
सतिगुरू का उपदेसु सुणि तू होवे तेरै नाले ॥ 
तू सतगुरु का उपदेश सुन, यही तेरे साथ रहेगा। 


sd ठग्ठब HS fund उ मरा Hg HH'3 ॥११॥ 
कहै नानकु मन पिआरे तू सदा सचु समाले ॥११॥ 
नानक कहते हैं कि हे प्यारे मन ! तू सदा सत्य का ध्यान किया कर ॥ ११ ॥ 


WIH *भठोतता 3g! »i3 ठ UE ॥ 
अगम अगोचरा तेरा अंतु न पाइआ ॥ 
हे अगम्य, अगोचर परमेश्वर ! तेरा अन्त किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। 


गडे ठ याष्टिा विळे डेठा WUE my 3 seg II 
अंतो न पाइआ किने तेरा आपणा आपु तू जाणहे ॥ 
किसी ने भी तेरा अन्त नहीं पाया, तू स्वयं ही अपने आप को जानता है। 


मीश मंड मडि सेछ 3g! विभा बे भाषि eure i 
जीअ जंत सभि खेलु तेरा किआ को आखि वखाणए ॥ 
यह सभी जीव-जन्तु तेरा खेल (लीला) है, इस संदर्भ में कोई क्या कहकर बयान करे। 


mafa 3 डेथति H3 gd fafs sar डिथाष्टिश्ा ॥ 
आखहि त वेखहि सभु तूहे जिनि जगतु उपाइआ ॥ 
जिसने यह जगत्‌ पैदा किया हे, तू ही सब में बोल रहा एवं देख रहा है। 


sd ठग्ठब उ मरा »tglH d डेठा उ ठ थाप्टिभ्षा ॥१२॥ 
कहै नानकु A अगमु हे तेरा अंतु न पाइआ ॥१२॥ 
नानक कहते हैं कि हे ईश्वर ! तू सदा अगम्य हे, तेरा अन्त किसी ने भी नहीं पाया ॥ १२ ॥ 


पति ठठ HfS मठ »if[3 dee प र्भमिड ताठ डे थाष्टिक्ा ॥ 
सुरि नर मुनि जन अम्नितु खोजदे सु अम्नितु गुर ते पाइआ ॥ 
जिस अमृत को देवता, मनुष्य एवं मुनिजन भी खोजते हैं, वह अमृत मुझे गुरु से प्राप्त हुआ है। 


rfr भैभिउ afs विया बीठी मता भठि हमाछ्टिा ॥ 
पाइआ afar गुरि क्रिपा कीनी सचा मनि वसाइआ ॥ 
गुरु की कृपा से मुझे अमृत प्राप्त हुआ है और परम-सत्य को मेरे मन में बसा दिया है। 
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नीग्भ नउ मडि उप॒ Què fefa efa ugnfe wfe ॥ 
जीअ जंत सभि तुधु उपाए इकि वेखि परसणि आइआ ॥ 
हे ईश्वर ! सभी जीव-जन्तु तूने ही उत्पन्न किए हैं, पर कोई दुर्लभ ही गुरु के दर्शन एवं चरण- 


स्पर्श करने आया है। 


घ॒ लेड़ भर्ववात get मठितातु डला sri ॥ 
लबु लोभु अहंकारु चूका सतिगुरू भला भाइआ ॥ 
उसका लालच, लोभ एवं अहंकार दूर हो गया है और उसे सतगुरु ही भला लगा हे | 


sd लाठबु fan à भायि उठा डिठि भिड ताठ 3 uf ॥१३॥ 

कहै नानकु जिस नो आपि तुठा तिनि अम्नितु गुर ते पाइआ ॥१३॥ 

नानक कहते हें कि जिस पर परमात्मा स्वयं प्रसन्न हो गया हे, उसे गुरु से अमृत मिल गया हे॥ 
१३॥ 


डठाडा बी चाछ ठिठळी ॥ 
भगता की चाल निराली ॥ 
भक्तों का जीवन-आचरण दुनिया के अन्य लोगों से निराला होता हे | 


na ठिठाछी डताडात बेठी fan भातति se ॥ 

चाला निराली भगताह केरी बिखम मारगि चलणा ॥ 

E का जीवन-आचरण इसलिए निराला है, क्योंकि उन्होंने बड़े कठिन मार्ग पर चलना होता 
| 


घ॒ 8g भर्ववात उनि दूप्तठा घतउ ठाठी घेछठा ॥ 
लबु लोभु अहंकारु तजि त्रिसना बहुतु नाही बोलणा ॥ 
वे लालच, लोभ, अहंकार एवं तृष्णा को त्याग कर अधिक नहीं बोलना चाहते। 


पठित उिथी egg ठिवी ऐउ भातति माळा i 

खंनिअहु तिखी वालहु निकी एतु मारगि जाणा ॥ 

ki इस मार्ग पर जाना होता है, जो तलवार की धार से भी तीक्ष्ण एवं बाल से भी छोटा होता 
| 


ताठ यठमारी मिठी wy उतिशभा afa डामठा ममाठी ॥ 
गुर परसादी जिनी आपु तजिआ हरि वासना समाणी ॥ 
गुरु की कृपा से जिन्होंने अहम्‌ को त्याग दिया हे, उनकी वासना परमात्मा में समा गई है। 
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sd लाठबु चाळ डठाडा मठात त्ता ठिठाळी ॥१४॥ 

कहै नानकु चाल भगता जुगहु जुगु निराली ॥१४॥ 

नानक कहते हें कि भक्तों का जीवन-आचरण युगों-युगान्तरों से ही दुनिया के लोगों से निराला 
ell १४॥ 


निउ उ उ उछाषप्टित डिड उछ म॒श्ाभी तेत विभा माळा ताठ उेठे i 
जिउ तू चलाइहि तिव चलह सुआमी होरु किआ जाणा गुण तेरे ॥ 
हे स्वामी ! जैसे तू चलाता है, हम वैसे ही चलते हैं। में तेरे गुणों को नहीं जानता। 


निद उ aaefa उिहै तरत मिठा Hafa थादते i 
जिव तू चलाइहि Ad चलह जिना मारगि पावहे ॥ 
हमें जिस मार्ग पर आप डालते है, उसी मार्ग पर हम आपकी इच्छानुसार ही चलते हैं । 


afs faau fas ofh छाष्टिठि मि उठि उठि मटा fed ॥ 
करि किरपा जिन नामि लाइहि सि हरि हरि सदा धिआवहे ॥ 
अपनी कृपा करके जिन्हें तू नाम-स्मरण में लगा देता है, वे सदा ही तेरा ध्यान करते रहते el 


निम ठे बघा मठाषिति wue मि ताठटभाठे मध थाढते ॥ 
जिस नो कथा सुणाइहि आपणी सि गुरदुआरे सुखु पावहे ॥ 
जिसे तू अपनी कथा सुनाता है, वे गुरु के द्वार पर सुख प्राप्त करते el 


sd ठाठड Hd माठिघ निउ sre ठिदे ya ॥१५॥ 

कहै नानकु सचे साहिब जिउ भावै तिवै चलावहे ॥१५॥ 

नानक कहते हैं कि हे सच्चे मालिक ! जैसे तुझे स्वीकार होता है, वैसे ही जीवों को चलाता है॥ 
१५ Il 


छेउ मेठिळ मघ HTE ॥ 
ug सोहिला सबदु सुहावा ॥ 
यह सुन्दर शब्द ही ईश्वर का कीर्तिंगान है। 


मघरे Hgrer मटा मेजिळा मठितातु AEE i 
सबदो सुहावा सदा सोहिला सतिगुरू सुणाइआ ॥ 
सतगुरु ने सदा सुन्दर शब्द का कीर्तिगान सुनाया है। 


2g उिठ वै HfS efi मिठ uad छिघिशा mfe ॥ 
एहु तिन कै मंनि वसिआ जिन धुरहु लिखिआ आइआ ॥ 
यह उनके ही मन में आकर बसा है, जिनके भाग्य में आदि से ही लिखा हुआ आया है। 
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ष्टिबि ढिठठि थठेते बतति ठाछा ताछी farà ठ ufe ॥ 

इकि फिरहि घनेरे करहि गला गली किने न पाइआ ॥ 

कुछ व्यक्ति भटकते रहते हें और बहुत बातें करते हैं, किन्तु बातों से किसी ने भी प्राप्त नहीं 
किया। 


sd eros Hug der nigra HEE ॥१६॥ 
कहे नानकु सबदु सोहिला सतिगुरू सुणाइआ ॥१६॥ 
नानक कहते हैं कि सतगुरु ने शब्द का ही कीर्तिगान सुनाया है॥ १६ ॥ 


यडिउ ठेष्टे मे मठा fast उति पिश्वाष्टिभ्षा ॥ 
पवितु होए से जना जिनी हरि धिआइआ ॥ 
जिन्होंने परमात्मा का ध्यान किया है, वे पवित्र हो गए है । 


उठि fonfer ufez उेष्टे ताठसमि fast forf ॥ 
हरि धिआइआ पवितु होए गुरमुखि जिनी धिआइआ ॥ 
परमात्मा का ध्यान करके वही पवित्र हुए हैं, जिन्होंने गुरुमुख बनकर ध्यान-मनन किया है। 


ufea भाडा fuz qéu मठिउ मि यडिउ मगडि मधाष्टीभा ॥ 

पवितु माता पिता कुट्मब सहित सिउ पवितु संगति सबाईआ ॥ 

वे अपने माता-पिता एवं परिवार सहित पवित्र हो गए हैं और उनकी संगति करने वाले भी पवित्र 
हो गए हैं। 


बठटे ufeg मठे थदि मे ufes fast HfS enfin ॥ 

कहदे पवितु सुणदे पवितु से पवितु जिनी मंनि वसाइआ ॥ 

हरि-नाम को मुँह से जपने वाले एवं कानों से सुनने वाले पवित्र हो गए हैं और जिन्होंने मन में 
बसाया है, वे भी पवित्र पावन हो गए हैं। 


sd लाठबु मे थढिउ मिठी qraufa ठति afa fa»nfz»n 199 
कहे नानकु से पवितु जिनी गुरमुखि हरि हरि थिआइआ ॥१७॥ 
नानक कहते हैं कि जिन्होंने गुरुमुख बनकर ईश्वर का ध्यान किया है, वे पवित्र हो गए हैं॥ १७॥ 


बठमी मठत्त ठ Qua fec nagd मठमा ठ ज्ञाष्टि ॥ 

करमी सहजु न ऊपजे विणु सहजे सहसा न जाइ ॥ 

धर्म-कर्म करने से मन में सहज ज्ञान उत्पन्न नहीं होता और सहज ज्ञान के बिना मन की चिंता 
दूर नहीं होती। 
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ठठ afe मठमा fa AnfH उठे बठभ THÈ II 

नह जाइ सहसा कितै संजमि रहे करम कमाए ॥ 

यह चिंता किसी भी साधन से मन से दूर नहीं होती और अनेक लोग कर्मकाण्ड कर-करके थक 
गए हैं। 


HIA 118 nate d fs मनमि येउ 2 i 
सहसे जीउ मलीणु है कितु संजमि धोता जाए ॥ 
यह अन्तर्मन संशय चिंता से मलिन हो गया हे, इसे किस साधन द्वारा शुद्ध किया जाए। 


Ño deg मघरि gan उठि मि8 ggg fes राष्टि ॥ 
मंनु धोवह सबदि लागहु हरि सिउ veg feq लाइ ॥ 
मन को शुद्ध करने के लिए शब्द से लगन लगाओ और परमात्मा के साथ चित्त लगाओ। 


sd ठाठड ताठ थठमाटी मठत्त Qua fgg मठमा fee mfe mati 

कहै नानकु गुर परसादी सहजु उपजे इहु सहसा इव जाइ ॥१८॥ 

नानक कहते हैं कि गुरु की कृपा से सहज-ज्ञान पैदा हो जाता है और इस प्रकार संशय-चिंता 
मन से दूर हो जाती है।॥ १८ ॥ 


Fhag 38 घाठउतु ठिवभछ II 
जीअहु मैले बाहरहु निरमल ॥ 
कोई मन से मैला है, परन्तु बाहर से निर्मल होने का दिखावा करता है। 


घातठतु ठिउभछः नीत उ 38 डिठी मठम PÀ qa» i 

बाहरहु निरमल जीअहु त मैले तिनी जनमु जूऐ हारिआ ॥ 

जो बाहर से निर्मल होने का दिखावा करता है और मन से मैला होता है, उसने अपना जन्म जुए 
में हार दिया है। 


2g डिमठा इडा तेता छता भठठ भठउु fena» ॥ 
एह तिसना वड़ा रोगु लगा मरणु मनहु विसारिआ ॥ 
उसे तृष्णा का यह बहुत बड़ा रोग लगा हुआ हे और उसने मृत्यु को अपने मन से भुला दिया है। 


डेटा मठि 5H 8उभ मे nefa ठाठी ढितति मि Asfa i 

वेदा महि नामु उतमु सो सुणहि नाही फिरहि जिउ बेतालिआ ॥ 

वेदों में नाम को सर्वोत्तम बताया गया है परन्तु यह लोग उसे सुनते ही नहीं और प्रेतों की तरह 
भटकते रहते el 
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sd लाठबु मिठ Hg उम्रिभा qa छातो डिठी मठभ gn qa» ॥१४॥ 

कहे नानकु जिन सचु तजिआ कूड़े लागे तिनी जनमु जूऐ हारिआ ॥१९॥ 

नानक कहते हें कि जिन्होंने सत्य को त्याग कर झूठ से मोह लगा लिया हे, उन्होंने अपना अमूल्य 
जन्म जुएमें हार दिया हे॥ १६॥ 


Abud ठिवभळ घावततत ठिठभछ II 
जीअहु निरमल बाहरहु निरमल ॥ 
कुछ व्यक्ति दिल से भी निर्मल होते हें और बाहर से भी निर्मल होते हैं। 


Wggg 3 ठिठभछ Hg ठिठमरू मठिताठ डे बठठी बमाठी ॥ 

बाहरहु त निरमल जीअहु निरमल सतिगुर ते करणी कमाणी ॥ 

ऐसे दिल से एवं बाहर से निर्मल व्यक्ति सतगुरु के उपदेशानुसार शुभ करनी की कमाई करते 
हैं। 


aa वी मेष्टि थत॒च्तै ठावी भठमा मस्ति मभाठी i 
कूड़ की सोइ पहुचे नाही मनसा सचि समाणी ॥ 
उन्हें झूठ स्पर्श भी नहीं करता और उनका मन सत्य में ही विलीन रहता है। 


HSH ठउठ मिठी ufon उछे मे «cw ॥ 
जनमु रतनु जिनी खटिआ भले से वणजारे ॥ 
वही व्यापारी उत्तम हैं, जिन्होंने रत्न जैसा अमूल्य जन्म का लाभ हासिल कर लिया हे | 


sd लाठब fno मठ ठिठभछ मटा उठि ताठ ठाछे ॥२०॥ 
कहे नानकु जिन मंनु निरमलु सदा रहहि गुर नाले ॥२०॥ 
नानक कहते हैं कि जिनका मन निर्मल हे, वे सदा ही गुरु के साथ रहते हैं।॥ २०॥ 


ने बे मिथ तात मेडी मठम॒व d$ ॥ 
जे को सिखु गुरू सेती सनमुखु होवे ॥ 
यदि कोई शिष्य गुरु के सन्मुख हो जाए। 


de 3 मठभ॒थ मिथ वेष्टी मीभत॒ gd ताठ ठाछे ॥ 
होवै त सनमुखु सिखु कोई जीअहु रहे गुर नाले ॥ 
यदि कोई शिष्य गुरु के सन्मुख हो जाए तो वह दिल से भी गुरु के साथ बना रहता हे | 


ताठ बे udo ठिठटै fire »i3g भाउमे मभाळे II 

गुर के चरन हिरदे धिआए अंतर आतमै समाले ॥ 

वह हृदय में गुरु के चरणों का ध्यान करता रहता हे और अन्तरात्मा में भी उसकी स्मृति में ही 
लीन रहता है। 
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my gfs मटा gd uae ताठ fao »reg ठ ve बेष्टे ॥ 

आपु छडि सदा रहे RA गुर बिनु अवरु न जाणे कोए ॥ 

वह अपने अहम्‌ को छोड़कर गुरु के सहारे रहता है और गुरु के बिना अन्य किसी को नहीं 
जानता। 


sd ठाठव Heg "3g मे मिध मठभ॒व JÈ ॥२१॥ 
कहे नानकु सुणहु संतह सो सिखु सनमुखु होए ॥२१॥ 
नानक कहते हैं कि हे संतो ! ध्यानपूर्वक सुनो; वही शिष्य गुरु के सन्मुख होता ell २१॥ 


ने बे ताठ 3े रेभ R fas मठिताठ भवडि ठ यादै ॥ 
जे को गुर ते वेमुखु होवे बिनु सतिगुर मुकति न पावै ॥ 
यदि कोई शिष्य गुरु से विमुख हो जाए तो सतगुरु के बिना उसे मुक्ति नहीं मिलती। 


ure धवठि ठ dg 8 el यतु faster नाष्टे ॥ 

पावै मुकति न होर थै कोई पुछहु बिबेकीआ जाए ॥ 

उसे किसी अन्य स्थान पर मुक्ति नहीं मिलती, चाहे इस संदर्भ में कोई जाकर विवेकवान 
महापुरुषों से पूछ लो। 


ठेव झूठी डठमि भाडे दिल मडितात भनडि ठ याष्टे ॥ 

अनेक जूनी भरमि आवै विणु सतिगुर मुकति न पाए ॥ 

चाहे वह अनेक योनियों में भटक कर पुनः मानव योनि में आ जाए, तो भी गुरु के बिना मुक्ति 
नहीं पा सकता। 


ढिति भवडि ure छाति उठठी मठितात मघ HT II 

फिरि मुकति पाए लागि चरणी सतिगुरू सबदु सुणाए ॥ 

ह दोबारा गुरु-चरणों में लगकर तभी मुक्ति पाता है, जब सतगुरु उसे शब्द (उपदेश) सुनाता 
| 


sd owa डीसाति yg fee मठिताठ भवडि ठ याष्टे ॥२२॥ 

कहे नानकु वीचारि देखहु विणु सतिगुर मुकति न पाए ॥२२॥ 

नानक कहते हें कि विचार करके देख लो, विमुख जीव सतगुरु के बिना मुक्ति नहीं प्राप्त कर 
सकता ॥ २२॥ 


भातु मिथ मठितात बे यिभातठिते areg मी घाठी i 
आवहु सिख सतिगुरू के पिआरिहो rag सची बाणी ॥ 
हे गुरु के प्यारे शिष्यो ! आओ, सच्ची वाणी गाओ। 


घाठी 3 greg तात बेठी पाठी fafa wel i 


बाणी त गावहु गुरू केरी बाणीआ सिरि बाणी ॥ 
वाणी केवल गुरु की ही गान करो, जो सब वाणियों में सर्वोत्तम वाणी हे | 
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fas बहि sefa sau ठेदे ठिठटे उिठा HÀ ॥ 
जिन कउ नदरि करमु होवे हिरदे तिना समाणी ॥ 
जिन पर परमात्मा की कृपा-दृष्टि हो जाती है, यह वाणी उनके हृदय में समा जाती el 


थीडतु *भीभूउ मरा add उठि dfa afua मातिठाथाठी ॥ 
पीवहु अम्नितु सदा veg हरि रंगि जपिहु सारिगपाणी ॥ 
नामामृत का पान करो; सदा परमात्मा के रंग में लीन रहो और सदैव प्रभु का नाम जपते रहो। 


sd ठलाठब मटा greg gg मसी wel ॥२३॥ 
कहे नानकु सदा गावहु एह सची बाणी ॥२३॥ 
नानक कहते हैं के> सदैव यह सच्ची वाणी गाते रहो॥ २३॥ 


मठितातु fae da बची तै घाठी ॥ 
सतिगुरू बिना होर कची हे बाणी ॥ 
सतगुरु के बिना अन्य वाणी कच्ची हे, गुरु के मुखारविंद से उच्चरित वाणी ही सत्य है। 


घाठी उ बची मठितात घाइउ da बची साठी i 
बाणी त कची सतिगुरू बाझहु होर कची बाणी ॥ 
गुरु के अलावा अन्य सब वाणी झूठी हे । 


se बचे He वते वती भाषि हधाठी ॥ 

कहदे कचे सुणदे कचे कचीं आखि वखाणी ॥ 

मिथ्या (कच्ची) वाणी को मुंह से जपने एवं सुनने वाले भी कच्चे अर्थात्‌ झूठे हैं और झूठे मनुष्यों 
ने कहकर कच्ची वाणी ही उच्चारण की है। 


dfa Ifs ठिउ agfa ठमठा वठिभा erg ठ माठी ॥ 

हरि हरि नित करहि रसना कहिआ कळू न जाणी ॥ 

ऐसे i अपनी रसना से नित्य हरि नाम बोलते रहते हैं लेकिन उस बारे कुछ भी ज्ञान नहीं 
जानते। 


faa fas वा जिति fen fiin dafs यष्टे aere i 
चितु जिन का हिरि लइआ माइआ बोलनि uu रवाणी ॥ 
जिनका चित्त माया ने चुरा लिया हे, वे व्यर्थ ही बोल रहे हैं। 


sd ठग्ठब मठितात ung ठेठ बची घाली ॥२8॥ 

कहे नानकु सतिगुरू बाझहु होर कची बाणी ॥२४॥ 

नानक कहते हें कि सतगुरु के मुखारविंद से उच्चरित वाणी ही सत्य हे, अन्य सब वाणी कच्ची 
अर्थात्‌ मिथ्या हे॥ २४॥ 
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ताठ वा मघद d3o d did नि sae ॥ 
गुर का सबदु रतंनु है हीरे जितु जड़ाउ ॥ 
गुरु का शब्द अमूल्य रत्न है, जिसमें गुण रूपी बहुमूल्य हीरे जड़ित हैं। 


Aag ठउठ मिड मठ sar gg तेशा AHG ॥ 
सबदु रतनु जितु मंनु लागा एहु होआ समाउ ॥ 
शब्द रूपी अमूल्य रत्र में जिसका मन लग गया है, वह उसी में लीन हो गया है। 


He मेडी मठ मिरिभा मते afem डा8 i 
सबद सेती मनु मिलिआ सचे लाइआ भाउ ॥ 
जिसका मन शब्द से मिल गया है, उसने सत्य से प्रेम लगा लिया है। 


mA वीठा g3o शभाषे निम à efe घशाष्टि ॥ 

आपे हीरा रतनु आपे जिस नो देइ बुझाइ ॥ 

परमात्मा स्वयं ही शब्द रूपी रत्न एवं स्वयं ही गुरु रूपी हीरा है, वह जिसे यह शब्द रूपी रत्न 
देता है, वही इस तथ्य को समझता है। 


sd ठाठवु AIE ठउठ d वीठ fu ATR NUII 

कहे नानकु सबदु रतनु हे हीरा जितु जड़ाउ ॥२५॥ 

नानक कहते हैं कि गुरु-शब्द एक बहुमूल्य रत्न हे, जिसमें गुण रूपी कीमती हीरे जडित हैं।॥ 
२५॥ 


मिड मवठि mfu छथाष्टि दै बठठा भये geni डठडाष्टे ॥ 
सिव सकति आपि उपाइ कै करता आपे हुकमु वरताए ॥ 
शिव शक्ति (चेतन एवं माया) को उत्पन्न करके ईश्वर स्वयं ही अपनी इच्छा चला रहा है। 


gen egare »nfu देधे ताठभपि fem घ॒डाष्टे ॥ 

हुकमु वरताए आपि वेखे गुरमुखि किसे बुझाए ॥ 

अपनी आज्ञा को चलाकर, वे स्वयं मन और माया के बीच के खेल को देखते हैं; वे इस नाटक 
की समझ किसी दुर्लभ (विरले)गुरु भक्त को ही देते हैं। 


उडे duo de Haz मघट HfS ene i 
तोड़े बंधन होवै मुकतु सबदु HA वसाए ॥ 
जिसके मन में शब्द का निवास हो जाता हे, वह सब बन्धनों को तोड़कर मुक्त हो जाता है। 


तभवि fan ठे »nfu वते de gen मिह fae ure ॥ 

गुरमुखि जिस नो आपि करे सु होवे एकस सिउ लिव लाए ॥ 

~ जिसे स्वयं बनाता हे, वही गुरुमुख बनता हे और वह एक परमेश्वर में ध्यान लगा लेता 
| 
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वतै eres भाधि बठडा भये gen घुशाष्टे ॥२६॥ 
कहे नानकु आपि करता आपे हुकमु बुझाए ॥२६॥ 
नानक कहते हैं कि स्रष्टा स्वयं ही अपनी आज्ञा (हुक्म) की सूझ प्रदान करता है॥ २६॥ 


मिमिडि मामडू do थाथ घीचाठरे 33 माठ ठ «el i 
सिम्निति सासत्र पुंन पाप बीचारदे तते सार न जाणी ॥ 
स्मृतियां एवं शास्त्र, पाप-पुण्य का विचार करते हैं परन्तु वे भी सार तत्व को नहीं जानते। 


उठे माठ ठ माठी जातु घाइत उठे माठ ठ माठी ॥ 
तते सार न जाणी गुरू बाझहु तते सार न जाणी ॥ 
गुरु के बिना सार तत्व को नहीं जाना जाता, तत्व ज्ञान नहीं मिलता। 


ठिठी aret pra बूमि मुठा म्ठिभा dfe हिठाठी ॥ 

तिही गुणी संसारु भ्रमि सुता सुतिआ रैणि विहाणी ॥ 

त्रिगुणात्मक संसार अज्ञान की निद्रा में सोया हुआ है और अज्ञान की निद्रा में ही जीवन रूपी 
रात्रेठि व्यतीत हो जाती el 


ताठ विठथा डे मे मठ मातो मिला afa भठि efir Agfa »ib[ घाठी ॥ 

गुर किरपा ते से जन जागे जिना हरि मनि वसिआ बोलहि अम्रित बाणी ॥ 

गुरु की कृपा से वही जीव अज्ञान की निद्रा से जागे हैं, जिनके मन में परमात्मा आ बसा हे और 
वे अमृत-वाणी जपते रहते हैं। 


ad ठाठड मे 33 ure fm ठे भठटिठ उठि fse छाती माठाउ dfe डिठाठी ॥२०॥ 
कहे नानकु सो ततु पाए जिस नो अनदिनु हरि लिव लागे जागत रेणि विहाणी ॥२७॥ 

नानक कहते हैं कि उसे ही तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, जिसकी दिन रात परमात्मा में लगन लगी 
रहती है और उसकी जीवन-रात्रि जाग्रत रहते ही बीत जाती है। २७ Il 


माडा बे Gea मठि थूडियार बते मे fae og femaába ॥ 
माता के उदर महि प्रतिपाल करे सो किउ मनहु विसारीऐ ॥ . 
जो माता के उदर में भी पालन-पोषण करता हे, उसे मन से qui भुलाएँ ? 


Hog fag टिमाठीभे $e टाडा नि mafe भठि भातात थतसादष्टे ॥ 

मनहु किउ विसारीऐ एवडु दाता जि अगनि महि आहारु पहुचावए ॥ 

वह्‌ ae दाता है, उसे मन से केसे भुलाया जा सकता है, जो गर्भाग्नि में हमें भोजन 
पहुँचाता है। 


छम ठे fag थेठि ठ मवी निम 59 भायठी रिद छादष्टे ॥ 


ओस नो किहु पोहि न सकी जिस नउ आपणी लिव लावए ॥ 
वह जिसे अपनी लगन में लगा लेता है, उसे कोई दुःख-दर्द स्पर्श नहीं कर सकता। 


SGGSONLINE.COM 


मायली हिट आपे SÈ JIHU मरा ममारीओ i 

आपणी लिव आपे लाए गुरमुखि सदा समालीऐ ॥ 

सच तो यह है कि वह स्वयं ही अपनी लगन में लगाता हे और हमें गुरुमुख बनकर सदा ही उसे 
स्मरण करना चाहिए। 


ववै ठाठव ges टाडा मे fae भठठ fem ial 
कहै नानकु एवड़ दाता सो किउ हा विसारीऐ॥२८॥ | 
नानक कहते हैं जो इतना बड़ा दाता है, उसे मन से क्यों भुलाएँ ? ॥ २८ Il 


मैमी wafao छटत भठि उेमी घाठठि Hf ॥ 
जेसी अगनि उदर महि तैसी बाहरि माइआ ॥ 
जैसी अग्नि माता के गर्भ में है, वैसी ही बाहर माया 2l 


fer भ्रताठि मड षवे ज्ञेती बठडै da उच्चाष्टिश्ा ॥ 
माइआ अगनि सभ इको जेही करते खेलु रचाइआ ॥ 
माया एवं गर्भ की अग्नि दोनों एक समान ही (दु:खदायक) हैं, ईश्वर ने यह एक लीला रची हुई है। 


मा उम्र डाठा डा मीमिभा यठडाति उछा डाप्टिशा ॥ 

जा तिसु भाणा ता जमिआ परवारि भला भाइआ ॥ 

जब ईश्वरेच्छा हुई तो ही शिशु का जन्म हुआ, जिससे पूरे परिवार में आनन्द का वातावरण बन 
गया। 


छिद gad gai विमतठा मा््टिभा भभव डठठाह॒िशा ॥ 

लिव छुड़की लगी त्रिसना माइआ अमरु वरताइआ ॥ 

जब शिशु का जन्म हुआ तो उसकी परमेश्वर से लगन छूट गई और जीव सांसारिक इच्छाओं में 
आसक्त हो जाता है एवं माया अपना जाल बिछा देती है। 


छठ माष्टिभा मिड उठि fend Ag Qua sr ew झाष्टिभा ॥ 

एह माइआ जितु हरि विसरे मोहु उपजे भाउ दूजा लाइआ ॥ 

यह माया ऐसी हे, जिससे जीव परमात्मा को भूल जाता हे, फिर उसके मन में मोह उत्पन्न हो 
जाता है और द्वैतभाव लग जाता 8l 


sd लाठबु ताठ थठमाटी मिठा छि राती उिठी fed भाषिशभा fe ॥२६॥ 

कहे नानकु गुर परसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माइआ पाइआ ॥२९॥ 

नानक कहते हें कि गुरु की कृपा से जिनकी ईश्वर में लगन लग गई हे, उन्होंने माया में भी उसे 
प्राप्त कर लिया है॥ २६ ॥ 


उठि भायि भभव ते भि ठ Ufe माष्टि ॥ 
हरि आपि अमुलकु है मुलि न पाइआ जाइ ॥ 
ईश्वर स्वयं अमूल्य हे और उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। 
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परि ठ याट afe विमै fecg ad ठेव डिळळाष्टि ॥ 

मुलि न पाइआ जाइ किसै विटहु रहे लोक विललाइ ॥ 

किसी Ka उसका सही मूल्य आंका नहीं जा सकता, कितने ही लोग उसके लिए रोते तरसते 
हार गए dl 


'भेमा मउितात मे मिळे डिम ठे मित nea fegg »my aE ॥ 

ऐसा सतिगुरु जे मिले तिस नो सिरु सउपीऐ विचहु आपु जाइ ॥ 

यदि सतगुरु मिल जाए, तो उसे अपना सिर अर्पण कर देना चाहिए अर्थात्‌ उसके समक्ष 
नतमस्तक हो जाना चाहिए जिससे मन का अहम्‌ दूर हो जाता हे | 


निम टा मीहे उम्र भिछि ad afa इमे मठि भाष्टि ॥ 
जिस दा जीउ तिसु मिलि रहे हरि वसै मनि आइ ॥ 
जिसके यह दिए हुए प्राण हैं, यदि जीव उससे मिला रहे तो परमात्मा मन में स्थित हो जाता है। 


उठि »nfu भभव d डाठ उिठा बे ठाठवा मिठ उति us याष्टि ॥३०॥ 
हरि आपि अमुलकु है भाग तिना के नानका जिन हरि पलै पाइ ॥३०॥ 
हे नानक ! परमात्मा स्वयं अमूल्य है और वही भाग्यवान्‌ है, जो उसे प्राप्त करता है॥ ३० ॥ 


उठि ठामि मेती HS EENT II 
हरि रासि मेरी मनु वणजारा ॥ 
हरि-नाम मेरा राशन है और मेरा मन व्यापारी हैं। 


उठि ठमि भेदी मठ «eva मठिताठ 3 ठामि vel i 

हरि रासि मेरी मनु वणजारा सतिगुर ते रासि जाणी ॥ 

a मन व्यापारी और हरि-नाम मेरी जीवन-राशन हे, इस राशन का ज्ञान मुझे सतगुरु से मिला 
| 


उठि ठठि fos मथित मीग्भठु राठ पटित fer ॥ 
हरि हरि नित जपिहु जीअहु लाहा cL दिहाड़ी ॥ 
दिल से नित्य हरि-नाम को जपते रहो और प्रतिदिन नाम-रूपी लाभ प्राप्त करो। 


eg uo उिठा भिषिश्भा fao उठि भये डाळा ॥ 
एहु धनु तिना मिलिआ जिन हरि आपे भाणा ॥ 
यह नाम-धन उन्हें ही मिला है, जिन्हें परमात्मा ने स्वयं अपनी इच्छा से दिया 8l 


sd eros उठि ठामि भेठी मठ dor डठलाठ' ॥३१॥ 
कहे नानकु हरि रासि मेरी मनु होआ वणजारा ॥३१॥ 
नानक कहते हैं कि हरि-नाम मेरी जीवन-राशि है और मन व्यापारी बन गया है॥ ३१ ॥ 
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है ठमठा उ mo वमि ठाति adi डेठी थिम ठ sf i 
ए रसना तू अन रसि राचि रही तेरी पिआस न जाइ ॥ 
हे रसना ! तू अन्य रसों में लीन रहती है, पर तेरी प्यास नहीं बुझती। 


fummi ठ mfe daz बिडै मिसत afa उम us ठ याष्टि ॥ 

पिआस न जाइ होरतु किते जिचरु हरि रसु पले न पाइ ॥ 

किसी अन्य प्रकार से तेरी प्यास नहीं बुझ सकती, जब तक तू हरि-रस को प्राप्त करके उसका 
पान नहीं करती। 


उठि gH थाष्टि थले थीभे afa gH घत॒द्धि ठ दमला छातौ भ्राष्टि ॥ 

हरि रसु पाइ पले पीऐ हरि रसु बहुड़ि न त्रिसना लागे आइ ॥ 

य i पा कर उसका पान कर ले, चूंकि हरि-रस का पान करने से दोबारा कोई तृष्णा 
नहीं लगेगी। 


2g Ifa उत्त बठमी थाष्टीभ मठितात HÈ faa »nfz ॥ 
एहु हरि रसु करमी पाईऐ सतिगुरु मिले जिसु आइ ॥ 
यह हरि-रस शुभ कर्मा से ही प्राप्त होता हे, जिसे सतगुरु मिल जाता el 


sd लाठबु तेठि अठ ठम मडि दीमते मा ठठि इमे भठि राष्टि 132 I 
कहे नानकु होरि अन रस सभि वीसरे जा हरि वसै मनि आइ ॥३२॥ 
नानक कहते हें कि जब परमात्मा मन में बस जाता हे तो अन्य सभी रस भूल जाते हैं।॥ ३२ ॥ 


2 Hdlar fa» उठि उभ भठि मेडि ठथी डा उ मठा मति wf ॥ 
ए सरीरा मेरिआ हरि तुम महि जोति रखी ता तू जग महि आइआ ॥ 
हे मेरे शरीर ! जब परमेश्वर ने तुझ में ज्योति स्थापित की तो तू तब ही इस जगत्‌ में आया | 


Jfa मेडि तथी zu fefg डा उ मठा मठि mfe ॥ 
हरि जोति रखी तुधु विचि ता तू जग महि आइआ ॥ 
ईश्वर ने जब ज्योति स्थापित की तो ही तू जगत्‌ में आया है। 


Ifs mÀ भाडा भये पिडा निठि मीहि हिथाष्टि wars ferfe ॥ 
हरि आपे माता आपे पिता जिनि जीउ उपाइ जगतु दिखाइआ ॥ 
वह स्वयं ही सबका माता-पिता है, जिसने प्रत्येक जीव को पैदा करके यह जगत्‌ दिखाया हे | 


ताठ थठमारी घष्ठिभा 31:923 तेशा उछड़ edi» ॥ 
गुर परसादी बुझिआ ता चलतु होआ चलतु नदरी आइआ ॥ 
गुरु की कृपा से समझा तो यह चमत्कार हुआ कि यह जगत्‌ चमत्कारी ही नज़र आया el 
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ad ठग्ठब fife बा धुळ afa» नेडि qnit डा 3 मठा मठि शाएिशा ॥३3॥ 

कहे नानकु स्रिसटि का मूलु रचिआ जोति राखी ता तू जग महि आइआ ॥३३॥ 

नानक कहते हैं कि जब परमात्मा ने सृष्टि का मूल रचा तो उसने तुझ में अपनी ज्योति स्थापित 
की और तब ही तू इस जगत्‌ में आया है॥ ३३॥ 


भठि सा afem यूड wam Hfe»r ॥ 
मनि चाउ भइआ प्रभ आगमु सुणिआ ॥ 
प्रभु के आगमन की सूचना सुनकर मन में बड़ी उमंग (चाव) उत्पन्न हो गयी है। 


उठि भग are मधी गिज भरउ afe ॥ 
हरि मंगलु गाउ सखी Ag Hav बणिआ ॥ 
हे मेरी सखी ! परमात्मा का मंगलगान करो, यह हृदय-घर पावन मन्दिर बन गया है। 


उठि गाए Xara ठिड mR मेज़ एध ठ fe»mre i 
हरि गाउ मंगलु नित सखीए सोगु दूखु न विआपए ॥ 
हे सखी ! नित्य प्रभु का मंगलगान करने से कोई दुःख-दर्द एवं चिंता नहीं लगती। 


ताठ उठठ छातो टिठ मडातो 'भायठा fug मायष्टे ॥ 
गुर चरन लागे दिन सभागे आपणा पिरु जापए ॥ 
वह दिन भाग्यशाली है, जब गुरु-चरणों में मन लग जाता हे और प्रिय-प्रभु की अनुभूति होती है। 


»to6g3 we] ताठ मघरि मठी उठि on ठति gH IÀ ॥ 

अनहत बाणी गुर सबदि जाणी हरि नामु हरि रसु भोगो ॥ 

es के शब्द से अनहद वाणी की जानकारी मिली हे, हरि-नाम जपो एवं हरि-रस का पान करते 
रहो। 


ad ठग्ठब धूड mfu भिछिश्आा sage बाठठ नेतो ॥३8॥ 
कहै नानकु प्रभु आपि मिलिआ करण कारण जोगो ॥३४॥ 
नानक कहते हैं कि सब करने-करवाने में समर्थ प्रभु स्वयं ही आ मिला है॥ ३४॥ 


ष्टे मतीठा मेतिभा fen मगा भति भष्टि दै विभा zu बतभ enfer ॥ 
ए सरीरा मेरिआ इसु जग महि आइ के किआ तुधु करम कमाइआ ॥ 
हे मेरे शरीर ! इस जगत्‌ में आकर तूने कौन-सा शुभ कर्म किया है? 


बि erat afem उप॒ मठीठ' मा उ मगा fg श्ाएिशा i 


कि करम कमाइआ gY सरीरा जा तू जग महि आइआ Ii 
हे शरीर ! इस जगत्‌ में आकर तूने क्या कर्म किया है? 
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fafs उठि डेठा ada ठतिभा मे उति भठि ठ डमाएिश्भा ॥ 
जिनि हरि तेरा रचनु रचिआ सो हरि मनि न वसाइआ ॥ 
जिस परमात्मा ने तेरी रचना की है, उसे तो मन में ही नहीं बसाया। 


ताठ थठमाटी उठि HfS eror afa fafao yfe ॥ 

गुर परसादी हरि मंनि वसिआ पूरबि लिखिआ पाइआ ॥ 

ब की कृपा से इश्वर उसके मन में ही बसा है, पूर्व कर्मो के कारण जिसे यह फल प्राप्त हुआ 
| 


sd ठाठद॒ gg मतीत थठडाठ dor मिठि मठिताठ मि fag Sfer ॥३५॥ 
कहे नानकु एहु सरीरु परवाणु होआ जिनि सतिगुर सिउ चितु लाइआ ॥३५॥ 

नानक कहते हें कि जिसने सतगुरु में चित्त लगाया है, उसका यह शरीर सफल हो गया है 
॥३५॥ 


षे ठेडूत भेठिठे उठि उभ भठि मेडि udi afa पिठ »reg ठ eug बेष्टी ॥ 

ए नेत्रहु मेरिहो हरि तुम महि जोति धरी हरि बिनु अवरु न देखहु कोई ॥ 

हे मेरे sig ! परमात्मा ने तुझ में ज्योति स्थापित की है, इसलिए उसके अतिरिक्त किसी अन्य को 
मत देखो। 


Jfa घिठ meg ठ «ug वेष्टी ठटठी उठि fora» ॥ 
हरि बिनु अवरु न देखहु कोई नदरी हरि निहालिआ ॥ 
प्रभु के अलावा किसी अन्य को मत देखो, क्योंकि उसकी कृपा से ही तुझे दृष्टि मिली el 


Eg fen ममात उभ $us gg उठि बा gu d उठि gu ठटती mE ॥ 

ug विसु संसारु तुम देखदे ug हरि का रूपु हे हरि रूपु नदरी आइआ ॥ 

- dl sm तुम देख रहे हो, यह परमात्मा का रूप हे और परमात्मा का ही रूप दिखाई 
रहा है। 


ताठ थठमाटी घुष्ठिभ्ा मा eur उठि fea d ति fao weg ठ बेष्टी ॥ 

TR परसादी बुझिआ जा वेखा हरि इकु हे हरि बिनु अवरु न कोई ॥ 

गुरु की कृपा से यह रहस्य समझ में आ गया है, जिधर भी देखता हूँ, एक ईश्वर ही दिखाई देता 
है और उसके अलावा अन्य कोई नहीं है। 


sd लाठबु ऐठि à3 »iu मे मउिताति मिझिभे feu दिमटि तेष्टी ॥३६॥ 

कहै नानकु एहि नेत्र अंध से सतिगुरि मिलिऐ दिब द्रिसटि होई ॥३६॥ 

2 कहते हैं कि यह नेत्र पहले अन्धे थे परन्तु सतगुरु को मिलकर दिव्य-दृष्टि प्राप्त हो गई 
॥ ३६॥ 
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ऐे मूडठ्तु Afad मासे मठळै ठे यठाष्टे ॥ 
ए स्रवणहु मेरिहो साचे सुनणे नो पठाए ॥ 
हे मेरे कानो ! परमात्मा ने तुम्हें जगत्‌ में सत्य सुनने के लिए भेजा है। 


Wd Hoe à uere मठीठि झाष्टे पट्य॒ मठि घाठी ॥ 
साचे सुनणे नो पठाए सरीरि लाए सुणहु सति बाणी ॥ 
i सुनने के लिए प्रभु ने शरीर के साथ लगाकर दुनिया में भेजा हे इसलिए सत्य की वाणी 


सुना, 


निउ मठी uo उठ dfa»n dor उमठा वमि मभाठी iu 
जितु सुणी मनु तनु हरिआ होआ रसना रसि समाणी ॥ 
जिसे सुनने से मन-तन प्रफुल्लित हो जाता है और रसना हरि-रस में विलीन हो जाती है। 


मच भरुप fesrel डा बी afa बठी ठ «2 i 
सचु अलख विडाणी ता की गति कही न जाए ॥ 
उस परम सत्य, अलक्ष्य एवं अद्भुत प्रभु की विचित्र गति अकथनीय el 


वतै oróg ्भमूड on Heg ufeq deg माचे मठठे ठे सठाष्टे ॥३9॥ 

कहै नानकु Sm नामु सुणहु पवित्र होवहु साचे सुनणै नो पठाए ॥३७॥ 

नानक कहते हैं कि नामामृत को सुनो एवं पवित्र हो जाओ, परमेश्वर ने तुम्हें सत्य सुनने के लिए 
जगत्‌ में भेजा है॥ ३७॥ 


उठि मी8 rer »iefa तधि वै रामा uec enfe i 
हरि जीउ गुफा अंदरि रखि कै वाजा पवणु वजाइआ I 
परमेश्वर ने आत्मा को शरीर रूपी गुफ़ा में रखकर प्राणों का नाद बजाया RI 


enfe दामा uge 58 ard थठठाट वीष्टे exer qni तथाएिश्ा i 

वजाइआ वाजा पउण नउ दुआरे परगटु कीए दसवा गुपतु रखाइआ ॥ 

उसने प्राणों का नाद बजाया अर्थात्‌ जीवन साँसों का संचार किया, शरीर रूपी गुफ़ा के नो gR- 
आँखें, कान, मुंह, नाक इत्यादि प्रगट किए और दसम द्वार को गुप्त रखा हुआ el 


Jord राष्टि great टिबला ener eng fefe i 
गुरटुआरे लाइ भावनी इकना दसवा दुआरु दिखाइआ ॥ 
उसने गुरु में श्रद्धा लगाकर दसवां द्वार दिखा दिया है। 


उठ "às gu o6 o« ठियि डिम टा ड ठ seb fE ॥ 

तह अनेक रूप नाउ नव निधि तिस दा अंतु न जाई पाइआ ॥ 

वहाँ दसवें द्वार में अनेक रूप एवं नौ निधियों वाले नाम का निवास है, जिसका रहस्य नहीं पाया 
जा सकता। 
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sd owwa उति यिभाठे ME ge »iefa afa वै err uec emfe»n ॥३॥ 

कहे नानकु हरि पिआरे जीउ गुफा अंदरि रखि कै वाजा पवणु वजाइआ ॥३८॥ 

RAE हैं कि प्यारे प्रभु ने आत्मा को शरीर रूपी गुफ़ा में स्थित कर प्राणों का संचार 
या है॥ ३८ ॥ 


Eg माछा मेठिरा माते थति areg ॥ 
एहु साचा सोहिला साचे घरि गावहु ॥ 
परमात्मा का यह सच्चा कीर्तन सच्चे घर (सत्संगति) में बैठकर गान करो। 


greg उ मेठिछा थति मासे fas मटा ng पिश्वाढते ॥ 

गावहु त सोहिला घरि साचे जिथे सदा सचु धिआवहे ॥ . 

उस i घर (सत्संगति) में बैठकर सच्चा कीर्तिगान करो, जहाँ सदैव सत्य का ध्यान किया 
जाता है | 


मचे यिभाडठि मा उप॒ srefg qraufa fao red ॥ 

सचो धिआवहि जा gy भावहि गुरमुखि जिना बुझावहे ॥ 

हे p ! जो तुझे भाते हैं और जिन गुरुमुखों को ज्ञान हो जाता है, वही परम-सत्य का ध्यान 
करते हैं। 


fgg मत मडठा वा धमम d निम घथमे मे मठ थादठे ॥ 
इहु सचु सभना का खसमु हे जिसु बखसे सो जनु पावहे ॥ 
यह परम सत्य सबका मालिक है, सत्य उसे ही प्राप्त होता है, जिसे वह स्वयं प्रदान करता el 


sd eros Ag मेठिछा मते थति गादते ॥३८॥ 
कहे नानकु सचु सोहिला सचे घरि गावहे ॥३९॥ 
नानक कहते हैं कि सच्चे घर (सत्संगति) में बैठकर परम-सत्य का कीर्तिगान करते रहो ॥ ३६ ॥ 


WMSE Heg दछडागीते Har भठेठघ wd II 
अनदु सुणहु वडभागीहो सगल मनोरथ पूरे ॥ 
हे भाग्यशालियों ! आप श्रद्धा से आनंद वाणी को सुनो, इसे सुनने से सब मनोरथ पूरे हो जाते el 


थातघूठम yg uz 8उठे Hare fena ॥ 
पारब्रहमु प्रभु पाइआ उतरे सगल विसूरे ॥ 
जिसने परब्रह्म प्रभु को पा लिया हे, उसके सभी दुःख-दर्द दूर हो गए हैं। 


ध तेता मंठाथ 8उते मरठी मती घाठी ॥ 
qu रोग संताप उतरे सुणी सची बाणी ॥ 
जिसने सच्ची वाणी सुनी है, उसके सब दुःख रोग एवं संताप उतर गए dl 
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मंड AHS उष्टे मठमे ud gra डे sel ॥ 
संत साजन भए सरसे पूरे गुर ते जाणी ॥ 
जिन्होंने पूर्ण गुरु से इस वाणी को जान लिया है, वे सभी सज्जन संत प्रसन्न हो गए हैं। 


म॒ठ्डे युठीउ बउ्डे थडिउ मठितात If उतथुते II 

सुणते पुनीत कहते पवितु सतिगुरु रहिआ भरपूरे ॥ 

इस वाणी को सुनने वाले पावन हो जाते हें और इसे जपने वाले भी पवित्र हो जाते हैं। सतगुरु 
अपनी वाणी में व्यापक है। 


faosf3 ores ताठ dde छातो दाने भ्रठूठ्ट उठे ॥8०॥१॥ 

बिनवंति नानकु गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे ॥४०॥१॥ 

a विनती करते हें कि गुरु के चरणों में लगने से मन में अनहद ध्वनियों वाले नाद बज रहे 
र| | ४०॥ ९॥ 
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नभठराम 
प्रार्थना 


१6 डाठिग़ातु मी बी ढउठि॥ 
ईश्वर एक है। सारी विजय विलक्षण गुरु (भगवान्‌) की RI 


मी डोंडी नी मगष्टि। 
आदरणीय तलवार या कृपाण (दुष्टों का नाश करने वाले भगवान्‌) हमारी सहायता करें! 


«rg मी saisi मी बी याउमाठी १०|| 
दसवें गुरु द्वारा सुनाई गई आदरणीय तलवार की कविता i 


fiyad डोंडी मिभठि बै ताठ eros exl यिशाट्टि॥ 
पहले तलवार को याद करो (दुष्टों का नाश करने वाले भगवान्‌); फिर गुरु नानक को याद 
करें (उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान दें) 


fad »गार ताठ डे WHITH ठाभटामे उेष्टीं मठष्टि॥ 
फ़िर श्री गुरु अंगद, श्री गुरु अमर दास और गुरु राम दास का स्मरण और ध्यान करो; वे 
हमारी मदद करें ! (उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान केन्द्रित करें) 


mano उठतोर्घिट ठे frd i i ॥ 
श्री गुरु अर्जन, गुरु हरगोबिंद और गुरु हर राय का स्मरण और ध्यान करो। (उनके 
आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान केद्धित करें) 


मी afafquro यिभाष्टींभ fan डिठे मडि vu ज्ञाष्टि॥ 


पूज्य गुरु हर कृष्ण का स्मरण और ध्यान करें, जिनके दर्शन मात्र से सारे कष्ट मिट जाते हैं। 
(उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान केन्द्रित करें) 


3gr greg मिमतिभे ura 59 ठियि भाहे याष्टि॥ 
गुरु तेग बहादुर को याद करें और फिर आध्यात्मिक धन के नी स्रोत (धैर्य, क्षमा दम, 
अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, बुधि, विद्या सत्य, अक्रोध) आपके घर में तेजी से आएंगे। 
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मड घांष्टी तेष्टि मठष्टि॥ 
हे प्रभु ! कृपया पथ प्रदर्शन कर सर्वत्र हमारी सहायता करें। 


समदं याउमाठ मी gg गेर्थिट मिथ माठिघ मी! मड घांष्टी gie मठष्टि॥ 
आदरणीय दसवें गुरु गोबिंद सिंह (उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान दें) को याद करें। 
हे भगवान्‌! कृपया पथ प्रदर्शन कर सर्वत्र हमारी सहायता करें। 


«ni थाउप्ताठीशं टी मेउ मी gra गुंष मातिघ मी टे uro टीटात टा पिभाठ ug वे 
33 मी टातित॒त॒! 

आदरणीय E रु ग्रंथ साहिब में निहित दस राजाओं के दिव्य प्रकाश पर विचार करें और 
ध्यान करें और अपने विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब की दिव्य शिक्षाओं की ओर मोड़ें और 
आनंद प्राप्त करें; बोले वाहेगुरु!(विलक्षण गुरु) 


यञां थिश्ाठिशां, dai मातिघन्नारिश्ां, grab verfa», तठीभां mii, उयीगभां, 
fag ठाम nfi, ईड efe, रेत साष्टी, डे erdt, टेप वे »ef3o बीडा, 
ठिठां थि्ाठिभां, nfanrfazrt टी वमाष्टी टा पिभठ ug वे, धाळमा जी ! घेछे मी 
दाठितात! 

पाँच प्यारे, (गुरु गोबिंद सिंह के)चार पुत्रो के कर्मा के बारे में सोचो; चालीस शहीदों में से; 
अदम्य दृढ़ संकल्प के बहादुर सिक्खों की; नाम के रंग में डूबे भक्तों की; उनमें से जो नाम 
में विलीन थे; उन्हें जिन्होंने नाम का स्मरण किया और साथ में भोजन किया; उन्हें जिन्होंने 
निःशुल्क रसोई शुरू की; उन्हें जिन्होंने अपनी तलवारें चलाइ (सत्य की रक्षा के लिए); दूसरों 
की कमियों को नज़रअंदाज करने वालों को; उपरोक्त सभी शुद्ध और वास्तव में समर्पित 
व्यक्ति थे; बोल वाहे गुरु!(विलक्षण गुरु) 


fagi मियां मिंथलीशां ठे यठभ तेउ मीम सि3े, de de बटाष्टे, qud» gordi, 
Saut» डे ua, wfm लाळ तिवाष्टे गाष्टे, ताठटभातिभां टी AE रूष्टी 
aaao बीडीभां, यठभ edi तातिभा, मिंसी बेमां mami ठाछ्ठ ठिघाती, ठिठां टी 
HÅ टा fimo ug वे थाऊमा मी! घेरे मी दातितात॒! 

उन वीर सिक्ख पुरुषों और स्त्रियों की अनुपम सेवा को सोचो और याद करो, जिन्होंने 
अपना सिर न्यौछावर कर दिए, किन्तु सिक्ख धर्म का समर्पण नहीं किया; जिन्होंने शरीर के 
एक-एक जोड़ के टुकड़े-टुकड़े कर लिए; जिन्होंने अपनी सिर की खाल निकलवा दी; जिन्हें 
बांधकर पहियों पर घुमाया जाता था और उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते थे; जिन्हें आरी 
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से काटा गया था; जिवित खालें उतारी गई; जिन्होंने गुरुद्वारों की मर्यादा बनाए रखने के लिए 
स्वयं को समर्पित कर दिया; जिन्होंने अपने सिक्ख धर्म को नहीं छोड़ा; जिन्होंने अपना 
सिक्ख धर्म रखा और अपने लंबे केशों को आखिरी सांस तक सहेज कर रखा; बोल वाहे 
गुरु! 


यञां उधडां, Hdd3 grano टा पिठ यत बे AÈ नी टातितात॒! 


अपने विचारों को सिक्ख धर्म के सभी सिंहासनों और सभी गुरुद्वारों की ओर केंद्रित करें; 
बोलो वाहे गुरु! 


fies मठघॅउ धाळमा जी बी *भतटाम तै मी, मठर्घेड धाळमा मी बे डाठिताठु, 
«fagi, erfagra fua भाडे, fd3 meS बा मरवा मतघ Hd del 

पहले तो सारे आदरणीय खालसा यह दुआ करते हैं कि वे आपके नाम का ध्यान करें; और 
इस तरह के ध्यान के माध्यम से सभी सुख और आराम मिलें। 


मठं मठं ur मी मावि, उठां 30i तहिश्भा तिश्वाष्टिउ, टेग डेज eafg, 

घिठट वी ùn, fa बी मीड, मी मातिघ ज़ी मठाष्टि, पाऊमे जी बे घेळ घाले, 33 मी 
दाठितात! 

जहाँ भी आदरणीय खालसा उपस्थित हों, अपनी सुरक्षा और कृपा प्रदान करें; नि:शुल्क 
रसोई और तलवार कभी विफल न हो; अपने भक्तों का मान बनाए रखना; सिक्ख लोगों को 
विजय दिलाओ; सम्मानित तलवार हमेशा हमारी सहायता के लिए आए; खालसा का सदा 
सम्मान हो; बोले वाहे गुरु! 


fiut ठै fid vro, बेम vro, ठतिउ राठ, fada «ro, feng राठ, डतेमा राठ, 
vro मिठ राठ, ठाम राठ, मी vif [ana मी रे छिप्तठाठ, dela, ईडे, ddl, qal 
म्र अटॅक, यठभ बा मैवात, AS मी टातितातव॒!! 

सिक्खों को सिक्ख धर्म का दान, लंबे केशों का दान, सिक्ख धर्म का दान, दिव्य ज्ञान का 
दान, दृढ़ विश्वास का दान, विश्वास का दान और नाम का सबसे बड़ा उपहार प्रदान करें। हे 
a ! राग-रागी, हवेली और झंडे हमेशा के लिए स्थित रहें; सत्य की हमेशा विजय हो; बोलो 
वाहे गुरु! 
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fiut टा भठ Stei, भड EA मउ टा ठाधा wy डातितात॒। 
सभी सिक्खों का मन विनम्र रहे और उनका ज्ञान ऊंचा रहे; हे प्रभु ! आप ज्ञान के रक्षक हैं। 


ठे ठिभाठिशां टे माठ, fozrfeni टे डाल, foGfenr टी इट, मॅते यिडा, fogg! 
WU 3 उत्तुठ.....टी HIA y vil 

हे सच्चे पातशाह, वाहे गुरु! आप नम्र लोगों के मान हैं, असहायों की शक्ति हैं, आश्रयहीनों 
के आश्रय हैं, हम विनम्रतापूर्वक आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं... .. (यहाँ किए गए 
अवसर या प्रार्थना को प्रतिस्थापित करें) | 


»fdg दाया थाटा ga de माढ बतठी। मठथॅउ टे erga ठाम बठले। 
कृपया उपरोक्त प्रार्थना को पढ़ने में हमारे दोषों और कमियों को क्षमा करें। कृपया सभी के 
उद्देश्यों को पूरा करें 


मेष्टी fima मेळ, निठां मिरिग्भां डेठा ठ fazam | ठाठव 671 तडुटी बला, 3d 
gré मठघेउ रा 35 

हमें उन सच्चे भक्तों से मिलाने की कृपा करें जिनसे हम आपके नाम का स्मरण और ध्यान 
कर सकें। हे परमेश्वर! सच्चे गुरु नानक के माध्यम से, आपका नाम ऊँचा हो सकता है, और 
आपकी इच्छा के अनुसार सभी समृद्ध हो सकते हैं। 


डावठितात मी वा ura, टातितात मी वी ढर्डाउ 
खालसा भगवान्‌ का है; सभी विजय भगवान्‌ की विजय है। 
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यात्रा के लिए दर्शन 


सिक्ख धर्म के दर्शनशास्त्र की विशेषता आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के लिए तर्क, 
व्यापकता और "तामझाम रहित" दृष्टिकोण है। इसका धर्मशास्त्र सादगी द्वारा चिह्नित है। 
सिक्ख नैतिकता में व्यक्ति के स्वयं के प्रति कर्त्तव्य और समाज (संगत) के प्रति कर्त्तव्य के 
बीच कोई संघर्ष नहीं है। 


सिक्ख धर्म लगभग 500 साल पहले गुरु नानक द्वारा स्थापित सबसे कम उम्र का विश्व धर्म 
है। यह ब्रह्मांड के एक सर्वोच्च अस्तित्व और निर्माता (वाहेगुरु) में विश्वास पर बल देता है। यह 
शाश्वत आनंद के लिए एक सरल सीधा मार्ग प्रदान करता है और प्रेम और विश्वव्यापी भाईचारे 
का संदेश फेलाता है। सिक्ख धर्म दृढ़ता से एक एकेश्वरवादी विश्वास है और भगवान्‌ को 
एकमात्र ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानता है जो समय या स्थान की सीमाओं के अधीन नहीं 
है। 


सिक्ख धर्म का मानना है कि ईश्वर केवल एक ही है, जो निर्माता, निर्वाहक, विनाशक है और 
मानव रूप नहीं लेता है। सिक्ख धर्म में अवतार के सिद्धांत का कोई स्थान नहीं है। यह देवी- 
देवताओं और अन्य देवी-देवताओं को कोई मूल्य नहीं देता है। 


सिक्ख धर्म में नैतिकता और धर्म एक साथ चलते हैं। आध्यात्मिक विकास की दिशा में क़दम 
बढ़ाने के लिए व्यक्ति को दैनिक जीवन में नैतिक गुणों को अपने मन में धारण करना चाहिए 
और सद्गुणों का अभ्यास करना चाहिए। ईमानदारी, करुणा, उदारता, धैर्य और विनम्रता जैसे 
गुणों को केवल प्रयासों और मन की दढ़ता से ही विकसित किया जा सकता है। हमारे महान 
गुरुओं का जीवन इस दिशा में प्रेरणा का स्रोत है। 


सिक्ख धर्म सिखाता है कि मानव जीवन का लक्ष्य जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ना और 
ईश्वर में विलीन होना है। यह गुरु की शिक्षाओं का पालन, पवित्र नाम (नाम) पर ध्यान और 
सेवा और दान के कार्यो के संपादन से पूरा किया जा सकता है। 


नाम मार्ग भगवान्‌ के स्मरण के लिए दैनिक भक्ति पर बल देता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए 
पांच भावनाओं, अर्थात, काम (इच्छा), क्रोध (क्रोध), लोभ (लालच), मोह (सांसारिक लगाव) 
और अहंकार (अभिमान) को नियंत्रित करना होगा। संघ अनुष्ठान और नियमित प्रथाओं जेसे 
उपवास और तीर्थयात्रा, शकुन और तपस्या को सिक्ख धर्म में अस्वीकार कर दिया गया है। 
मानव जीवन का लक्ष्य भगवान्‌ के साथ विलीन होना है और यह गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं 
का पालन करके पूरा किया जाता है। सिक्ख धर्म भक्ति मार्ग या निष्ठा मार्ग पर बल देता el 
यद्यपि, यह ज्ञान मार्ग (ज्ञान का मार्ग) और कर्म मार्ग (कार्य का मार्गी के महत्व को पहचानता 
है। यह आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ईश्वर की कृपा अर्जित करने की आवश्यकता 
पर सबसे अधिक बल देता है। 
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सिक्ख धर्म एक आधुनिक, तार्किक और व्यावहारिक धर्म है। यह मानता है कि सामान्य 
पारिवारिक जीवन (गृहस्थ) मोक्ष के लिए कोई बाधा नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य 
या संसार का त्याग आवश्यक नहीं है। सांसारिक व्याधियों और प्रलोभनों के बीच अलग रहना 
संभव है। एक भक्त को संसार में रहना चाहिए और फिर भी अपने सिर को सामान्य तनाव 
और प्रलोभनों से स्वयं को दूर रखना चाहिए। वह एक विद्वान सैनिक और भगवान्‌ के लिए 
संत होना चाहिए। 


सिक्ख धर्म समस्त संसार का एक "धर्मनिरपेक्ष धर्म" हे और इस प्रकार जाति, संप्रदाय, वंश 
या लिंग के आधार पर सभी भेदों को अमान्य करता है। यह मानता है कि सभी मनुष्य ईश्वर 
की दृष्टि में समान हैं। गुरुओं ने महिलाओं की समानता पर बल दिया और कन्या भ्रूण हत्या 
और सती प्रथा को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी सक्रिय रूप से 
प्रचार किया और पर्दा प्रथा (महिलाओं का पर्दा पहनने) को अस्वीकार कर दिया। मन को 
ईश्वर पर केंद्रित करने के लिए व्यक्ति को पवित्र नाम (नाम) का ध्यान करना चाहिए और सेवा 
और दान के कार्यो को करना चाहिए। ईमानदारी से काम करके (किरत करना) अपनी 
आजीविका अर्जित करना सम्माननीय माना जाता है, न कि भीख मांग कर या बेईमानी से । 
वंद छकना, दूसरों के साथ साझा करना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। व्यक्ति से 
जरूरतमंद लोगों की मदद, दसवंध (अपनी कमाई का 10%) के माध्यम से करने की उम्मीद 
की जाती है। सेवा, सामुदायिक सेवा भी सिक्ख धर्म का अभिन्न अंग है। सभी धर्मो के लोगों 
के लिए खुली हर गुरुद्वारे में मिलने वाली निःशुल्क सामुदायिक रसोई (लंगर) इस सामुदायिक 
सेवा की एक अभिव्यक्ति है। 


सिक्ख धर्म आशावाद और आशा की वकालत करता है। यह निराशावाद की विचारधारा 
को स्वीकार नहीं करता है। 


गुरुओं का मानना था कि इस जीवन का उद्देश्य और एक लक्ष्य है। यह आत्मज्ञान और 
ईश्वर की प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा मनुष्य अपने कार्यो के लिए स्वयं 
उत्तरदायी है। वह अपने कार्यो के परिणामों से प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता। इसलिए 
वह जो करता हे उसमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। 


सिक्ख ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, शाश्वत गुरु हैं। यह एकमात्र धर्म है जिसने पवित्र पुस्तक को 
एक धार्मिक गुरु का पद दिया है। सिक्ख धर्म में जीवित मानव गुरु (देहधारी) के लिए कोई 
स्थान नहीं है। 
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पगडी का महत्व 


पगड़ी हमेशा एक सिक्ख का एक अभिन्न अंग रही है। लगभग 1500 ALD और सिक्ख धर्म 
के संस्थापक, गुरु नानक के समय से, सिक्ख पगड़ी पहनते आ रहे el 


पगड़ी या "पगरी" को प्रायः "पग" या "gsm के रूप में छोटा किया जाता है, एक ही वस्त्र 
के लिए विभिन्न भाषाओं में अलग-अलग शब्द हैं। ये सभी शब्द पुरुषों और महिलाओं दोनों 
द्वारा अपने सिर को ढंकने के लिए पहने जाने वाले परिधान को संदर्भित करते el यह एक 
लंबे que P) तरह कपड़े का एक टुकड़ा होता है जो सिर के चारों ओर लपेटा जाता है या 
कभी-कभी एक आंतरिक "टोपी" या पटका होता है। परंपरागत रूप से भारत में, पगड़ी 
केवल समाज में उच्च स्थिति के पुरुषों द्वारा पहनी जाती थी; निम्न स्थिति या निम्न जातियों के 
पुरुषों को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं थी। 


हालांकि गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा बिना कटे बालों को रखना अनिवार्य था, जो कि पांच के 
या विश्वास के पांच लेखों में से एक था, यह लंबे समय से 1469 में सिकख धर्म की शुरुआत से 
ही सिक्ख धर्म से जुड़ा हुआ है। सिक्ख धर्म दुनिया में एकमात्र धर्म el जिसमें सभी वयस्क 
पुरुषों के लिए पगड़ी पहनना अनिवार्य है। पश्चिमी देशों में पगड़ी पहनने वाले अधिकांश लोग 
सिक्ख हैं। सिक्ख पगड़ी को दस्तार भी कहा जाता है। 'दस्तार' फारसी शब्द है। इसका अर्थ 
है 'हेंड ऑफ गॉड' जिसका अर्थ है उनका आशीर्वाद | 


सिक्ख अपनी कई और विशिष्ट पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध e| परंपरागत रूप से, पगड़ी 
सम्मान का प्रतिनिधित्व करती है, और लंबे समय से केवल बड़प्पन के लिए आरक्षित एक 
वस्तु रही हे। भारत के मुगल शासन के काल में, केवल मुसलमानों को पगड़ी पहनने की 
अनुमति थी। सभी गैर-मुस्लिमों को एक पगड़ी पहनने से दृढ़ता से रोक दिया गया था। 


गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों द्वारा इस चुनीति की अवहेलना करते gu अपने सभी सिक्खों 
को पगड़ी पहनने के लिए कहा। यह उच्च नैतिक मानकों की मान्यता में पहना जाना था, जिसे 
उन्होंने अपने खालसा अनुयायियों के लिए तैयार किया था। वह चाहते थे कि उनका खालसा 
विशिष्ट हो और "शेष संसार से अलग दिखने" के लिए दृढ़ संकल्पित हो। वह चाहते थे कि वे 
सिक्ख गुरुओं द्वारा निर्धारित अद्वितीय मार्ग का अनुसरण करें। इस प्रकार, एक पगड़ीधारी 
सिक्ख हमेशा भीड़ से अलग खड़ा होता है, जैसा कि गुरु का इरादा था; क्योंकि वह चाहते थे 
कि उनके 'संत-सैनिक' न केवल आसानी से पहचाने जा सकें, बल्कि आसानी से मिल भी 
जाएँ। 


जब एक सिक्ख पुरुष या महिला पगड़ी पहनती है, तो पगड़ी केवल कपड़े का एक फीता 
नहीं रह जाती हे; क्योंकि यह सिक्ख के सिर के साथ एक ही हो जाती है। पगड़ी साथ ही 
सिक्खों द्वारा पहनी जाने वाली आस्था की चार अन्य वस्तुओं का अत्यधिक आध्यात्मिक और 
लौकिक महत्व है। जबकि पगड़ी पहनने से जुड़े कई प्रतीक हैं - स्वतंत्रता, समर्पण, स्वाभिमान, 
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साहस और धर्मपरायणता, लेकिन!, सिक्खों द्वारा पगड़ी पहनने का मुख्य कारण उनके 
संस्थापक के लिए उनका प्यार, आज्ञाकारिता और सम्मान दिखाना है। खालसा गुरु गोबिंद 
सिंह। 

उपरोक्त मुख्य अंश में कथित शब्दों को किसी और से बदलने की आवश्यकता है। 'इसका 
कारण' हो सकता है 


"पगड़ी हमारे लिए हमारे गुरु का उपहार है। इस तरह हम स्वयं को सिंह और कौर के रूप 
में ताज पहनाते हैं जो हमारी अपनी उच्च चेतना के प्रति प्रतिबद्धता को सिंहासन पर बिठाती 
है। पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान रूप से, यह अनुमानित पहचान स्वत्व, सभ्यता और 
विशिष्टता व्यक्त करती है। । यह दूसरों के लिए एक संकेत है कि हम अनंत की छवि में रहते 
हैं और सभी की सेवा करने के लिए समर्पित हैं। पगड़ी पूरी प्रतिबद्धता के अलावा किसी वस्तु 
का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। जब आप अपनी पगड़ी बांधकर सबसे अलग दिखना चुनते 
हैं, तो आप निडर होकर एक अकेले के रूप में खड़े होते हैं। छह अरब लोगों से अलग खड़ा 
व्यक्ति। यह सबसे उत्कृष्ट कार्य el" (सिक्खनेट से उद्धृत) 
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महिलाओं की भूमिका 


सिक्ख धर्म के सिद्धांतों में कहा गया हे कि महिलाओं के पास पुरुषों के समान ही आत्माएं हैं 

और उनकी आध्यात्मिकता को विकसित करने का समान अधिकार है। वे धार्मिक सभाओं 
का नेतृत्व कर सकती हैं, अखंड पथ (पवित्र शास्त्रों का निरंतर पाठ) में भाग ले सकती हैं, 
कीर्तन (भजनों का सामूहिक गायन) कर सकती हैं, ग्रन्थियों (पुजारियों) के रूप में काम कर 
सकती हैं। वे सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में भाग ले 
सकती हैं। सिक्ख धर्म पुरुषों और महिलाओं को समानता देने वाला पहला प्रमुख विश्व धर्म 
था। गुरु नानक ने लिंग आधारित समानता का उपदेश दिया, और उनके बाद आने वाले 
गुरुओं ने महिलाओं को सिक्ख पूजा और अभ्यास की सभी गतिविधियों में पूर्ण भाग लेने के 
लिए प्रोत्साहित किया। 


गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


"महिला और पुरुष, सभी भगवान्‌ द्वारा बनाए गए हैं। यह सब भगवान्‌ का खेल है। नानक 
कहते हैं, तेरी सारी रचना अच्छी और पवित्र है" -गुरु ग्रंथ पृष्ठ 304 


सिक्ख इतिहास ने पुरुषों की सेवा, भक्ति, बलिदान और बहादुरी में महिलाओं की भूमिका 
को समान रूप से चित्रित किया है। सिक्ख परंपरा में महिलाओं की नैतिक गरिमा, सेवा और 
आत्म-बलिदान के कई उदाहरण लिखे गए el 


सिक्ख धर्म के अनुसार पुरुष और महिला एक ही सिक्के के दो पहलू el अंतर्सबंधों और 
अन्योन्याश्रय की व्यवस्था में जहाँ पुरुष स्त्री से जन्म लेता है, और स्त्री पुरुष के बीज से पैदा 
होती है। सिक्ख धर्म के अनुसार एक पुरुष एक महिला के बिना अपने जीवन में सुरक्षित और 
पूर्ण महसूस नहीं कर सकता है, और एक पुरुष की सफलता उस महिला के प्यार और 
समर्थन से संबंधित हे जो उसके साथ अपना जीवन साझा करती है, और इसके विपरीत। गुरु 
नानक ने कहा: "[यह] एक महिला है जो दौड़ को जारी रखती हे" और हमें "महिला को 
शापित और निंदित नहीं समझना चाहिए, [जब] महिला से नेता और राजा पैदा होते हैं।" 
5665 पृष्ठ 473. 


उद्धारः उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या कोई धर्म महिलाओं को मोक्ष प्राप्त 
करने, भगवान्‌ की प्राप्ति या उच्चतम आध्यात्मिक क्षेत्र प्राप्त करने में सक्षम मानता है। गुरु 
ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


" सभी प्राणियों में ईश्वर व्यापक हैं, ईश्वर सभी रूपों में पुरुष और महिलामें व्यापत हैं" (गुरु 
ग्रंथ साहिब, पृष्ठ 605)। 


गुरु ग्रंथ साहिब के उपरोक्त कथन के अनुसार, ईश्वर का प्रकाश दोनों लिंगों के साथ समान 
रूप से रहता है। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों गुरु की शिक्षाओं का पालन करके समान रूप 
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से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कई धर्मा में स्त्री को पुरुष की आध्यात्मिकता में बाधक माना 
जाता है, किन्तु सिक्ख धर्म में नहीं। गुरु ने इसे अस्वीकार कर दिया। 'सिक्ख धर्म पर वर्तमान 
विचार' में, ऐलिस बसरके कहते हैं, 


"पहले गुरु ने महिला को पुरुष के बराबर रखा ... महिला पुरुष के लिए बाधा नहीं थी, लेकिन 
भगवान्‌ की सेवा करने और मोक्ष की तलाश में एक भागीदार थी"। 


विवाह: गुरु नानक देव ने गृहस्थ की संस्तुत की - एक गृहस्थ का जीवन, ब्रह्मचर्य और त्याग 
के स्थान पर, पति और पत्नी समान भागीदार थे और दोनों को स्वामीभक्ति की आज्ञा दी गई 
थी। पवित्र छंदों में, घरेलू सुख को एक पोषित आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है और 
विवाह ने ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए एक निरंतर रूपक प्रदान किया है। भाई 
गुरदास, प्रारंभिक सिक्ख धर्म के कवि और सिख सिद्धांत के एक आधिकारिक व्याख्याकार, 
महिलाओं को उच्च सम्मान देते हैं। वे कहते हैं: 


"एक महिला, अपने माता-पिता के घर में प्रिय होती है, जिसे उसके पिता और माता बहुत 
प्यार करते हैं। अपने ससुराल में, वह परिवार का स्तंभ होती है, उनके अच्छे भाग्य की दायित्व 
होती है... आध्यात्मिक ज्ञान एवं मोक्ष में भागीदार और महान गुणों से संपन्न, एक महिला, पुरुष 
का आधा हिस्सा, उसे मुक्ति के द्वार तक ले जाती है। (वारन, वि. 16) 


समान स्थितिः पुरुषों और महिलाओं के बीच समान स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, गुरुओं 
ने दीक्षा, निर्देश या संगत (पवित्र फेलोशिप) और पंगत (एक साथ भोजन करना) गतिविधियों 
में लिंग के बीच कोई अंतर नहीं किया। सरूप दास भल्ला, महिमा प्रकाश के अनुसार, गुरु 
अमर दास ने महिलाओं द्वारा घूंघट के प्रयोग का विरोध किया। उन्होंने शिष्यों में महिलाओं 
को कुछ समुदायों की निगरानी के लिए नियुक्त किया और सती प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया। 
सिक्ख इतिहास में कई महिलाओं के नाम दर्ज हैं, जैसे माता गुजरी माई भागो, माता सुंदरी, 
रानी साहिब कौर, रानी सदा कौर और महारानी जींद कोर, जिन्होंने अपने समय की घटनाओं 
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइ। 


शिक्षा: सिक्ख धर्म में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह किसी की भी सफलता 
की कुंजी हे। यह व्यक्तिगत विकास की एक प्रक्रिया है और यही कारण है कि तीसरे गुरु ने 
कई विद्यालयों की स्थापना की। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


"सभी दिव्य ज्ञान और चिंतन गुरु के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं" (गुरु ग्रंथ साहिब, 
पृष्ठ 831)1 
सभी के लिए शिक्षा आवश्यक है और सभी को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए काम करना चाहिए। 


तीसरे गुरु द्वारा भेजे गए सिक्ख मिशनरियों में से बावन महिलाएँ थीं। 'सिक्ख महिलाओं की 
भूमिका और स्थिति में, डॉ मोहिंदर कौर गिल लिखती हैं, "गुरु अमर दास को विश्वास था 
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कि कोई भी शिक्षा तब तक जड़ नहीं ले सकती जब तक कि उन्हें महिलाओं द्वारा 
स्वीकार नहीं किया जाता है।" 


कपड़ों पर प्रतिबंध: महिलाओं को घूंघट न पहनने की आवश्यकता के अतिरिक्त, सिक्ख 
धर्म परिधान संहिता के संबंध में एक सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वर्णन करता है। यह लिंग 
की परवाह किए बिना सभी सिखों पर लागू होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


"उन कपड़ों को पहनने से बचें, जिनमें शरीर असहज हो और मन बुरे विचारों से भरा 
हो।" एसजीजीएस, पृष्ठ 16 


इस प्रकार, सिक्खों को एहसास होगा कि किस प्रकार के कपड़े दिमाग को बुरे विचारों से भर 
देते हैं और उन्हें इससे बचना चाहिए। सिक्ख महिलाओं से अपेक्षा की जाती हे कि वे कृपाण 
(तलवार) और अन्य के साथ अपनी रक्षा करें, यह महिलाओं के लिए अद्वितीय है क्योंकि यह 
इतिहास में पहली बार हे जब महिलाओं से अपनी रक्षा करने की उम्मीद की गई थी और 
उनसे शारीरिक सुरक्षा के लिए पुरुषों पर निर्भर होने की उम्मीद नहीं की गई थी। 


5665 उद्धरण: गुरु नानक जी का कथन हे कि, "पृथ्वी और आकाश में, मुझे कोई दूसरा 
दिखाई नहीं देता। सभी महिलाओं और पुरुषों के बीच, उसका प्रकाश चमक रहा है।" ५995 
पृष्ठ 223। स्त्री से, पुरुष का जन्म होता है; स्त्री के भीतर पुरुष की कल्पना की जाती है; महिला 
से उसकी सगाई और शादी हो चुकी है। महिला उसकी दोस्त बन जाती हे; नारी के माध्यम 
से भावी पीढ़ियां जन्म लेती हैं। जब उसकी स्त्री मर जाती है, तो वह दूसरी स्त्री की तलाश 
करता है; स्त्री के लिए वह बाध्य है। तो उसे बुरा क्यों कहते हो? उसी से राजा उत्पन्न होते हैं। 
स्त्री से स्त्री का जन्म होता है; स्त्री के बिना, कोई भी नहीं होगा। एसजीजीएस पृष्ठ 473 


दहेज के संबंध में: "हे मेरे प्रभु, मुझे अपना नाम मेरी शादी के उपहार और दहेज के रूप 
में दें।" श्री गुरु राम दास जी, पृष्ठ 78, एसजीजीएस की पंक्ति 18 


पर्दा प्रथा के विषय में: "रुको, ठहरो, ओ वधु - अपना चेहरा due से मत ढ़को। अंत में, 
यह तुम्हें आधा आवरण भी नहीं देगा।" तुमसे पूर्व जो चेहरे पर पर्दा किया करती थी, उनके 
पदचिन्हों पर मत चलना। अपने चेहरे पर पर्दा करने का एकमात्र गुण यह है कि कुछ दिनों 
के लिए लोग कहेंगे कि, "क्या गुणी दुल्हन आई है"। तुम्हारा यह due तभी सत्य हो जाएगा 
है, जब तुम भगवान्‌ की महिमा को छोड़ते, नाचते और गाते हैं। -पृष्ठ 484, SGGSWomen 


महिलाएँ और वास्तव में सभी आत्माओं को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए दृढ़ता से 
प्रोत्साहित किया गया था: "आओ, मेरी प्यारी बहनों और आध्यात्मिक साथियों; मुझे अपने 
आलिंगन में कसकर गले लगाओ। आओ एक साथ जुड़ें, और अपने सर्वशक्तिमान पति 
भगवान्‌ की कहानियां सुनाएं।" - गुरु नानक, एसजीजीएस पृष्ठ 17, | 
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"मित्र, अन्य सभी वस्त्र सुख को नष्ट कर देते हैं, अंगों पर जो पहना जाता है वह पीडा देते हैं 
और गलत सोच से मन को भर जाता है" - 5665 पृष्ठ 16 
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विनम्रता आपकी यात्रा का मुख्य सार है 


विनम्रता सिक्ख धर्म का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इसके अनुसार सिक्खों को ईश्वर के 
सामने विनम्रतापूर्वक झुकना चाहिए। विनम्रता या नम्रता, पंजाबी में निकटवर्ती शब्द हैं। नम्रता 
एक गुण है जिसका गुरबाणी में उत्साहपूर्वक प्रचार किया जाता है। इस पंजाबी शब्द का 
अनुवाद "नम्रता", "उदारता" या "विनम्रता" हे। ऐसा मनुष्य जिसका मन इस विचार से 
विचलित नहीं होता है कि वह किसी से बेहतर या अधिक महत्वपूर्ण है। 


समस्या क्षेत्र - उपरोक्त वाक्य पूर्ण नहीं है 


यह सभी मनुष्यों के पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है और एक सिक्ख की मानसिकता 
का एक अनिवार्य हिस्सा हे और यह गुण हर समय सिक्ख के साथ होना चाहिए। सिक्ख 
शस्त्रागृह में अन्य चार गुण हैं : सत्य (सत), संतोष (संतोख), करुणा (दया) और प्रेम (प्यार) हे | 


एक सिक्ख के लिए ये पाँच गुण आवश्यक हैं और इन गुणों को आत्मसात करने और उन्हें 
अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाने के लिए गुरबाणी का ध्यान और पाठ करना उनका कर्त्तव्य 
gI 
गुरबाणी हमें क्या बताती है: 
"विनम्रता का फल सहज ज्ञान से प्राप्त शांति और आनंद है। विनम्रता के साथ वे उत्कृष्टता 
का खजाना ईश्वर का ध्यान करना जारी रखते हैं। ईश्वर से अभिज्ञ प्राणी विनम्रता में डूबा हुआ 


है। जिसका हृदय दयापूर्वक विनम्रता के साथ स्थिर है। सिक्ख धर्म विनम्रता को ईश्वर के 
समक्ष भिक्षा पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है। 


गुरु नानक, सिक्ख धर्म के प्रथम गुरु : 


"अपने मन में प्यार और विनम्रता के साथ सुनना और विश्वास करना, अपने भीतर गहरे पवित्र 
मंदिर में स्वयं को ईश्वर के नाम से शुद्ध करें।"- 5665 पृष्ठ 4 


"संतोष को अपने कान की बाली बना लो, विनम्रता को अपने भिक्षापात्र बना लो, और ध्यान 
को अपने शरीर पर ज्ञलगाने वाली भस्म बना लो।"- एसजीजीएस पृष्ठ 61 


"विनम्रता के क्षेत्र में, शब्द सौंदर्य है। वहाँ अतुलनीय सुंदरता के रूप बनाए जाते हैं।" 5565 
पृष्ठ 8 


"विनम्रता, उदारता और Sida मेरी सास और ससुर हैं" -SGGS पृष्ठ 1521 
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आध्यात्मिकता की ओर यात्रा 


गुरु ग्रंथ साहिब एक शाश्वत जीवित गुरु हे, जो सिक्ख गुरुओं, हिंदू और मुस्लिम संतों की एक 
काव्य रचना है। यह संकलन उनके माध्यम से समस्त मानव जाति के लिए ईश्वर की ओर से एक 
उपहार है। गुरु ग्रंथ साहिब का दृष्टिकोण ईश्वरीय न्याय पर आधारित समाज का किसी भी प्रकार 
के उत्पीड़न के बिना है। जबकि ग्रंथ हिंदू धर्म और इस्लाम के धर्मग्रंथो को स्वीकार करता है और 
उनका सम्मान करता हे, यह इनमें से किसी भी धर्म के साथ नैतिक सामंजस्य नहीं दर्शाता है। 
गुरु ग्रंथ साहिब में महिलाओं को पुरुषों के बराबर की भूमिका के साथ बहुत सुप्र्मास दिया जाता 


है। महिलाओं के पास पुरुषों के समान आत्माएं होती हैं और इस प्रका३ैक्ति प्राप्त_करने के 
समान अवसर के साथ आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को प्राप्त करने का#मान अधिकार हौता है। 
महिलाएँ प्रमुख धार्मिक सभाओं सहित सभी aie पाजिक और धर्मनिरपेक्ष 


गतिविधियों में भाग ले सकती हैं। 
सिक्ख धर्म समानता, साम di i ES अन्य धर्मो के प्रति सहिष्णुता की 
वकालत करता है। Rr धर्म का अ्थश्यर्म संदेश दे्न्निक जीवन में करुणा, ईमानदारी, विनम्रता 


और उदारता के आदर्शो का अभ्यास आन Hu आध्यात्मिक भक्ति और ईश्वर के प्रति 
श्रद्धा रखना है। सिक्ख धर्म के तीन मूलि सिद्ध ईश्वर को याद करना, ईमानदारी से 
जीने के लिए काम करना और दूसरों कै साथ साझाब्कश्ना हे | 


आत्मा के लिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का प्रयास करने के लिए बधाई। अनुवाद कभी भी 
मूल के करीब नहीं हो सकता, खासकर जब पूरा गुरु ग्रंथ साहिब कविता में हो और रूपकों का 
उपयोग कार्य को अत्यधिक कठिन बना देता है। दिव्य संदेश में, हिंदु, मुस्लिम पौराणिक कथाओं 
में प्राय: प्रह्लाद, हिरण्याक्ष, लक्ष्मी, ब्रह्मा आदि का प्रयोग किया जाता है। कृपया इन्हें अक्षरशः न 
पढ़ें बल्कि इनके अंतर्निहित संदेश को समझें। ध्यान इस तथ्य पर हे कि ईश्वर एक हे और उसके 
साथ मिलन ही मानव जीवन का लक्ष्य है। 


यह कार्य वर्षो से कई स्वयंसेवकों द्वारा किया गया है, ताकि आप तक आपकी भाषा में ईश्वरीय 
संदेश पहुँचाया जा सके। यदि आपका कोई प्रश्न हैं तो कृपया walnutGgmail.com पर 
बेझिझक ईमेल करें और हमें इस यात्रा में आपके साथ जुड़ना अच्छा लगेगा। 
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